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भूमिका 


श्रीकण्ठं वसुमन्तं सोमानन्दं तथोत्पलाचायम्‌ | 
क्क्ष्मणमभिनवगुतं बन्दे श्ीक्चेमराजं च । 
--शारदातिलक-शीका 


प्रत्यभिज्ञा : इतिहास, साहित्य ओर द्वन 

( १ ) इतिह।स--तृद्धि ओर लघुता आदि के विद्यमान रहते हुए भी ष 
एव अयम्‌' ( यह वही है ) इष प्रत्यभिज्ञा अथवा पहचान के बल से वणंग्यक्ति, 
परषव्यक्ति अथवा व्यक्ति-सामान्य का निदेश भिन्न-भिन्न श्दालंनिकों की परम्परा 
मे पाया जाताहै। वहा, प्रत्यभिज्ञा शब्द सामान्यतया पहचान के अथंमें 
युक्त हमा है । प्रस्तुत प्रसङ्ग मे आत्मज्ञान" ही प्रत्यभिज्ञा का विरोष अथहै। 
परति-प्रतीप अर्थात्‌ ज्ञात होने पर भी मोहवग विस्मृत तत्व का, अभि-अभिमुख 
रूप से-स्फुटतया जो ज्ञा-ज्ञान अर्थात्‌ प्रकाश है उत प्रत्यभिज्ञा के नामस कहा 
जातादहै। सत्यतोयहहैकि स्वात्मावभास का पूवं में अनुभव न हा हो 
एेसा नहीं है क्योकि वह॒ अविच्छिन्न खूप से प्रकाषित रहने वाला तत्व है। 
चाल, अनुमान एवं साधना द्वारा, वतंमान मे पूर्वानुश्त ईरवरात्मक तततव के 
अभिमुख होने पर प्रतिषन्धान के बल से वही ईश्वर र्मे हुः इस प्रकार का जो 
ज्ञान उदित होता है उपे प्रत्यभिज्ञा कहते है । 

श्रतीपमात्माभिमुख्येन ज्ञानं प्रकाशः प्रत्यभिज्ञा । प्रतीपमिति-स्वात्माव- 
भासो हि न अननुभरूवपूर्वो अविच्छि्प्रकाशत्वात्‌ तस्य, स तु तच्छक्तयेव विच्छिन्न 
इव विकल्पित इव लक्ष्यत इति वंक्षयते । 

रत्यभिज्ञा च भातभासमानरूपानुसन्धानात्मिका स एवायं चैत्र इति प्रति- 
सन्धानेन अभिमुखीभूते वस्तुनि ज्ञानम्‌ । लोकेऽपि एतत्ुत्र एवङ्गुण एवं रूपक 
इत्येवं वा; अन्ततोऽपि सामान्यात्मना वा ज्ञातस्य पुनरभिमुखीभावावसरे प्रति- 


-- ~ --- न स्म क्या स) जो 


१. (क) अथापि नाम ्रत्युच्चारणमन्येऽन्ये वर्णाः स्युः, तथापि प्रत्यभिज्ञा- 
 म्बनभावेन वणंघामान्यानां अवश्याभ्युपगन्तव्यत्वाद्या वर्णेष्वशंप्रति- 
पादनप्रक्रिया ।--त्रह्मसूत्र, शाङ्करभाष्य देवताधि° । | 
(ख) असन्निहितविषयत्वं च स्मृतिरूपत्वं, सन्निहितविषयं च प्रत्यभि- 
ज्ञानम्‌ ।-- भामती, अध्यासभाष्य । 


(8) 


सन्धितप्राणितमेव ज्ञानं प्रत्यभिज्ञा इति व्यवद्धियते । इहापि प्रसिद्धपुराणसिद्धा- 

न्तागमानुमानादिविदि तपूणंशक्तिस्वभावे ईवरे सति स्वात्मन्यभिमूखीभूते ततु 

परतिसन्धानेन ज्ञानमदेति--शरुनं स एव ईश्व रोऽहमिति' । 
--ईडवरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी । 


प्रत्यभिज्ञा एेसा ज्ञान है जो एक साथ संस्कार भओौर इन्द्रिय द्वारा उत्पन्न होता 
है । संस्कार द्वारा पूर्व॑दष्ट व्यक्तिका स्मरण होता है ओर चक्षुरिन्दरिय दवारा 
उसी का साक्षात्कार ¦ इस प्रकार स्मृति ओौर अनुभव पर आधित एक व्यक्ति 
विषयक बोध को प्रत्यभिज्ञा कहना सगत होगा । 


(स्मरणानुभवारूढा सामानाधिकरण्यधीः । 
संस्कारेन्द्रियजन्या च प्रत्यभिज्ञा प्रकी तिता ।॥-भास्करकण्ठ 


“स॒ एव ईदवरः अहम्‌" इस अर्थम प्रत्यभिज्ञा का प्रयोग सवं प्रथम उत्पलाचायं 
ने त्रिकशासन के दार्शनिक पक्ष की स्थापना करने वाके अपने गुर शिवदृष्टि' के 
रचयिता सोमानन्द की शिक्षाओं को सुदृढ रूप प्रदान करते हुए 'ईडवरप्रत्यभिज्ञा- 
कारिका" नामक ग्रन्थ में कियाथा। ठेसी मान्यता ह कि सिद्ध सोमानन्द, जो 
खम्भवतः वसुगुप्त के शिष्य ह, सम्पूणं कादमीरिक शेवदशंन के ताकिक पक्ष- 
्रत्यभिज्ञादशंन के उदूभावक' ह गीर आचाय उत्पल उसके व्याख्याकार । इसके 
धार्मिक ( श्रद्धात्मक ) पक्ष की स्थापना भी स्पन्ददशंन के नाम से आचायं 
बसुगुप्तः ने, श्रीकण्ठ द्वारा प्राप्त श्िवसूत्रौ' एवं स्वयं रचित (स्पन्दकारिका' 

मेकीथी। 
2 


१. परमोपादेयस्वप्रकाशस्वात्मेश्वरप्रत्यभिज्ञानपरस्य तकंस्य कर्तारो व्या- 
ख्यातारश्च परं नमस्कतव्या इति ` `` ` आह :-- 
श्री सोमानन्दबोधश्रीमदुत्पलविनिःश्रिताः । जयन्ति संवि दामोदसन्दभां दिक्पर- 


सारिणः ।-- तन्त्रालोक 
२, 1.68 ४102 85106 #€ 2 हटा) 5128178, 11610118, € ^511\8 
5्/725* 0 ज1©] 11€ 81117075 15 व धएण॑हत 10 (§01९2' [170561१ 
© 12४€ {0 1682874 ‰४३8प्प18' 204 (50072708 85 1176 पणव) 
{01070ला§ 0 (१८ "4१४81६8 78४ंफ?, ८ 15 = एत्८णीभ 10 
{85111117 0 {17686 1५0 82317, 11116 ५#88४६ण।8 &8४€ ०४६ 16 
त०नप्०८७ ्रलाल)र 85 ८णलाक्ता§ 470 श्लाल्ड ण भि) 8017)8- 
1800, »/10 988 105 1८ल्‌$ 8 एप रगं #880्ण४४, 1810 {16 
00०8६01 ग प्रलाः 71110800. 
-- {85111017 81819187, 2. 22-23. 














„ज 


यद्यपि! शेव दशेन या शिवागम अपने मूल रूप म अत्यन्त पुरातन है किन्तु 
शिवाद्टयवाद के रूप मँ सवं प्रथम इसका प्रादुर्भाव विक्रम की नवम शताब्दी 
मे काडमीर में हुभा । समग्र शास्र, संसार में आने के पूवं परावाणीके ख्यः 
स्थित रहते हैँ । यह अव्यक्त दशाहै। व्यक्त होने की इच्छासे परावाक्‌, 
पश्यन्ती का रूप ग्रहण करती है जिसमें वाच्य ओर वाचक यद्यपि अविभक्त रूप 
मेही विद्यमान रहते हैँ तथापि यह स्तर, भावी विश्व का अहन्तात्मक मूल 
उपादान विन्दु है । इसके परचातु मध्यमा दश्चा मे सम्पूणं वाच्यवाचक- 
प्रपञ्च का विभाग घटित होता है। यहीं परमेदवर, अपनी चित्‌, आनन्द, इच्छा, 
ज्ञान मौर क्रिया नामक शक्तियो द्वारा, जिन्द करमशः ईशान, तत्पुरुष, सद्योजात, 
अघोर ओर वामदेवात्मक पठ्चमुख कह जाता है, अभेद, भेदाभेद, भौर 
भेदात्मक निखिल शाल्र की अवतारणा करते हँ जो आगे चलकर वैखरी अवस्था 
करूप में विकसित होता है। 

इन्हीं पांच मुखो से प्राचीन काल मे चौसठ तन्त्र तथा होवाममों का जन्म 
हमा था । कलयुग के प्रभाव से उपदेशक की परम्परयाका ह्लास हो जानि 
परये शाल्रभी नष्ट होगये। बहुत काल पडचात्‌ कैलास पर्व॑त पर चूमते हए 
भगवान्‌ शङ्कुर ने श्रीकण्ठ मूति धारण करके दुर्वासा मुनि को त्रिकमतः के प्रचार 
की आज्ञा दी । उन्होने यम्बक, आमदेक ओर श्रीनाथ नामक मानस सिद्धो को, 
जो क्िवशासन से सम्बद्ध अद्वैत, दवैताद्वैत, ओर द्ैतवादके व्याख्याताये, उन 
उन सम्प्रदायो के प्रचाराथं नियुक्त किया। इनमें त्रैयम्बक-सम््रदाय-सिद्ध, 
अद्वयवाद त्रिकमत ही सवंप्रशस्त माना गया है। चायं सोमानन्दपाद श्हीं 
दुर्वासा के मानसपत्र त्यम्बक की परम्परा मे उत्पन्न हुए ये। त्र्यम्बक की 
चौदह पीदं के अनन्तर पन्द्रह मानस पुत्र ने विवाह किया ओौर उससे 
सङ्गमादित्य नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ । सद्गमादित्य से वर्षादित्य, वर्षादित्य 





१- इह खट परपरामशंसारबोधात्मिकायां परस्यां वाचि सवं भावनिर्भरत्वात्‌ 
सवं शास्त्रं परबोधात्मकतयेव उज्जुम्भमाणं सत्‌, पश्यन्तीदञ्चायां वाच्यवाचका- 
विभागस्वभावत्वेन असाधारणतया अहृम्परत्यवमर्शात्मा अन्तरुदेति, अत एवहि 
तत्र प्रत्यवमशंकेन प्रमात्रा परामृदयमानो वाच्योऽ्योऽहन्ताच्छादित एव स्फुरति, 
तदनु तदेव मध्यमाभूमिकायामन्तरेव वेद्यवेदकप्रप्चोदयादू भिन्नवाच्यवाषघक- 
स्वभावतया उल्लसति । तत्र हि परमेदवर; एव ॒चिदानन्देच्छाज्ञानक्रियात्मक- 
वकत्रपठ्चकासूत्रणेन सदारिवेदवरदशामधिशयानः तदुवक्तरपल्चकमेलनया पठ्च- 
लोतोमयं अभेद-मेदाभेद-भेददशोटृङ्कनेन तत्तदुभेदप्रभेदवै चिच्यात्म निखिलं 


शासत्रमवतारयति, यद्‌ बहिर्वेखरीदशायां स्फुटतामियात्‌ । 
-- तन्त्रालोक-रीका, आ० & शसी० १५ 


(८ ) 


से अशूणादित्य, अरुणादित्य से आनन्द, ओर आनन्द के पुत्र स्वयं सोमानन्दपाद 
थे -रेसा 'शिवटष्ठि"" नामक अपने ग्रन्थ के अन्त में उन्होने स्वयं उल्लेख किया 
| है । सोमानन्द ( ९००-९५० वि० ) के शिष्य उत्पकाचायं (९५०-१००० विं ०) 


| *~--~------ --- -- -------- - 





१. शोवादीनि रहस्यानि पूर्वमासन्‌ महात्मनाम्‌ । 
ऋषीणां वक्त्रकुहरे तेष्वेवानुग्रहक्रिया ।॥ १०७ ॥ 
कलौ प्रवृत्ते यातेषु तेषु दुगमगोचरे । ० 
कलापिग्रामप्रमुखे समुच््छिन्ने च शासने ॥ 

कलासाद्रौ भ्रमन्‌ देवो मूर्त्या श्रोकण्ठरूपया । 
अनुग्रहायावतीणस्चोदयामास भूतले ॥ 

मुनि दुर्वाससं नाम भगवान्‌ध्वंरेतसम्‌ । 

नोच्छिद्येत यथा शास्त्रं रहस्यं कुर तादृशम्‌ ॥ 

ततः स भगवान्‌ देवादादेशष प्राप्य यत्नवान्‌ । 

ससज मानसं पृत्रं त्यम्बकादित्यनामकम्‌ । 

तस्मिन्‌ सङ्क्रमयामास रहस्यानि समन्ततः । 

सोऽपि गत्वा गुहां सम्यक्‌ व्यम्बकाख्यां ततः परम्‌ ॥ 
तन्नाम्ना चिह्वितं तत्र ससजं मनसा सुतम्‌ । 
खमुत्पपात संसिद्धस्ततपुत्रोऽपि तथा तथा ॥ 
सिद्धस्तद्रत्‌ सुतोत्पत््या सिद्धा एवं चतुदंश । 
यावत्यन्चदशः पत्रः सवं शांखरविशारदः ॥ 

स कदाचिल्लोकयात्रा मासीनः प्रेक्षते ततः । 
बह्िमुंखस्य तस्याथ ब्राह्मणी काचिदेव हि ॥ 
र्पयौवनसोभाभ्यबन्धुरा सा गता दशम्‌ । 

हृष्ट तां लक्षणैर्युक्ता योग्यां कन्यामथात्मनः ॥ 

स ध्मचारिणीं सम्यग्‌ गत्वा तत्पितरं स्वयम्‌ । 
अर्थयित्वा ब्राह्मणीं तामानयामास यत्नतः ॥ 
ब्राह्मणेन विवाहेन ततो जातस्तथाविधः । 

तनयः ख च कालेन करमीरेष्वागतो भ्रमन्‌ ॥ 

नाम्ना ख सङ्खमादित्यो वर्षादित्योऽपि तत्सुतः । 
तस्याप्यभूत्‌ ख भगवानरुणादित्यसंज्ञकः 11 
आनन्दसंज्ञकस्तस्मा दुदबभूव तथाविधः । 
तस्मादस्िसमुदश्रतः सोमानन्दाख्य ईशः 11 १०७-१२० ॥ 


-शिवदृष्टि जा० ७. 





(. ४ 
थे । उत्पल के पुत्र मौर शिष्य थे लक्ष्मणगुप्त । लक्ष्मणगुप्त के शिष्य आचायंवयं 
श्री अभिनवगुप्त ( १०००-१०५० वि० } थे, जिन्हनि आगम, शिवाद्रयवाद 
तथा काभ्यशाख्र से सम्बद्ध विपुल साहित्य का निर्माण किया । अभिनव 
गुप्त के शिष्य प्रस्तुत ग्रन्थ के रचयिता राजानक क्षेमराज दहै! इनके शिष्य 
श्री योगराज हए । 


आचायं वपुगरप्त की दूरी शिष्य परम्परा निम्नाद्धति है :- 
कल्लट ( दशम शतकं विक्रमीय ) 


्र्युम्न भट 
प्रजञाजंन 

महादेव भट 
बकन भटु 


भास्कर 
धार्मिक पक्ष से सम्बन्ध रखने वाठ “शिवसूत्रो' को प्राप्ति के सम्बन्धमेंदो 
प्रकार के उल्लेख मिलते है :-- 

१. आचायं वसुगृप्त ने स्वप्न में शिवसूत्र से उहद्धुति एक शिलातल की 
जानकारी प्राप्त कौ । जागने पर वर्हासे उन सूत्रँका उदुधार किया भौर 
कल्लट आदि शिष्यो मे प्रचारित किया । आज भी महादेव गिरि-स्थित वह 
शिला शङ्कुरपल ( शङ्कुरोपल ) के नाम से प्रसिद्धहै। किन्तु उसमे किसी प्रकार 
के भी अक्षर उत्कीणं नहीं है । 

इख सम्बन्ध मे क्षेमराज के अतिरिक्त कल्लट की निम्नलिखित कारिका 
उदृधृत को जाती है :- 


लन्धं महादेव गिरौ महेशस्वप्नोपदिष्टाच्छिवसूत्रसिन्धोः । 
स्पन्दामृतं यद्वसुगप्तपादैः श्रीकल्लटस्ततप्रकटीचकार ॥ 
किन्तु यह्‌ श्लोक कल्लटभेटु का है इसमे सन्देह है । 
२. शिवसूत्र भगवान्‌ शद्भुर की रचना है; सिद्धद्वारा वसुगरुप्त को इसकी 
प्राप्ति हुई थी- 


इति प्रकरणत्रयं सुषटमीषदुन्मीलितं, 
मया शिवमुखोदुगतं सुरुतिसिदये साम्प्रतम्‌ । 














( १० ) 


विचायं गतमत्सरेवबुंधजनेगंणग्राहिभिः, 
सुसेव्यमिह तेष्वलं भवतु सिद्धिमोक्षप्रदम्‌ ॥ 
--भटूभास्कराचाय-शिवसूत्रवातिकः 


श्रौ मन्महादेवगिरौ वसुगुप्तगुरोः पुरा । 
सिद्धादेशात्प्रादुरासन्‌ शिवसूत्राणि तस्य हि॥ 
सरहस्यान्यतः सोऽपि प्रादाद्‌ भटराय सूरये । 
श्रीकज्ञटाय सोऽप्येवं चतुःखण्डानि तान्यथ ॥ 
व्याकरोत्‌ त्रिकमेतेभ्यः स्पन्दसूत्रैः स्वकैस्ततः। 
तत्त्वा थंचिन्तामण्याख्यटीकय! खण्डमन्तिमम्‌ ॥ 
एवं रहस्यमप्येष मातुलेयाय चावदत्‌ । 
श्रीमत्प्रचुम्नभद्राय सोऽपि स्वतनयाय च ॥ 
श्रीमत्प्रज्ञाजुनाख्याय प्रादात्सोप्येवमावदत्‌ । 
श्रीमहादेवभटाय स्वरिष्यायाप्यसौ पुनः ॥ 
श्री मच्छ्रीकण्ठभटाय प्रददौ स्वसुताय च। 
तस्मात्प्राप्य करोम्येष सूत्रवातिकमादरात्‌ ॥ 
देवाकरिर्भास्करोऽहं अन्तेवासिगणेरितः । ३-८ । 
--शिवसू° वा० 


(२) साहित्य--काश्मीरिक रशिवाद्वयवाद के मूल उपजीव्य ग्रन्थ स्वच्छन्द, 
मालिनी, विज्ञानभेरव आदि तन्त्र है, जिनकी व्याख्या, इसके पूर्वं द्वैत परम्परा 
के अनुसार की जाती रहीहै। सी मान्यतादहै कि इन तन्त्रो भौर आगमोंके 
कर्ताशिवनजी हैँ । इन्हीं ग्रन्थों को माधार बनाकर स्पन्द ओर प्रत्यभिज्ञा शाख 
के नाम से त्रिकमत के सिद्धान्त ओर तकं की स्थापना की गई। 

स्वच्छन्द, नेत्र ओर विज्ञानभेरवतन्त्र पर क्षेमराजकी उद्योत नामकी 
टीकायं उपबन्ध है, जो भेदवादी व्याख्याओं का निराकरण करके अद्ैतवाद, की 
स्थापना करती है । रिवसूत्रों पर निम्नाङ्किति टौकायें प्राप्त है-- 

१. शिवसूत्रवृत्ति- अज्ञातकतूंक । 

२. शिवसूत्रवातिक--भटुभास्कर । 

३. शिवसूव्रविमरशिनी- राजानक क्षेमराज । 





९. शशद्रयामल' के ३०-३५ श्लोकों को लेकर आचायं अभिनव गुप्तने 
परात्रिशिकाविवरण' नामक अपुवं ग्रन्थ लिला है जिसमें `अहं" इख पद द्वारा 
भत्याहूत खमस्त वर्णो का विकास विशद रूप में दिखाया गया है। 





( > 


स्पन्दशाख्र क। मूलग्रन्थ है स्पन्दसूत्र अथवा स्पन्दकारिका जिसका कतृत्व 
आचायं वसुगुप्त को दिया जाता है । इसमे ५२ कारिकायें हैँ जो.३ निष्यन्दो मे 
विभक्त है । इस ग्रन्थ पर कल्लट भट की वृत्ति मिरुती है । वृत्ति ओौर कारिका को ` 
मिलाकर इसे स्पन्दसर्व॑स्व के नामसे भी कहा जाता है । इसके अतिरिक्त-- 

१. विवृति--रामकण्ठ कृत 

२. प्रदीपिका--१उत्पलवेष्णव कृत 

३. स्पन्दसन्दोह--क्षेमराजकृत ( केवल प्रथम कारिका पर निबन्ध ) 

५. स्पन्दनिणंय-ये टीकायें मिलती ह जिनमें स्पन्दनिर्णय आंशिक रूप में 
ही उपलन्ध है । 

्रत्यभिज्ञा्ञाल् पर, जैसा किं पहले कहा गयः है, शिवदृष्टं नामक ग्रन्थ 
सोमानन्द द्वारा लिखा गया था, जिसमे शब्दब्रह्याद्रयवाद का विशेपरूपसेः 
खण्डन करके शिवाद्रैतवाद कौ स्थापना की गई है। सोमानन्द ने इस पर स्वतः 
वृत्ति लिखी थी जो प्राप्त महीं ै। आचाय उत्पल की वृत्ति अवश्य चौथे 
आह्भिक के ७४ वे इलोक तक उपलब्ध है । सोमानन्द के विस्तृत विज्ञान का 
संग्राहक ग्रन्थ “ईइवरप्रत्यभिज्ञा' नाम से आचायं उत्पल के द्वारा लिखा गया था। 
इसमे १९० उलोकं को चार अधिकारों एवं म्यारह आह्लिकोँ मे विभक्त किया 
गया है । 

इस ग्रन्थ पर निम्नाङ्धिति टीकायें उपलब्ध है 

१. उत्पलाचायं की स्वकीय वृत्ति (आंशिकरूप में ) 

२. विमशिनी--लघ्वीवृत्ति- अभिनवगुप्त 

३. विवृतिविम्शिनी-- वृहतीवृत्ति- ,, 

इस प्रसङ्क मे आचायं अभिनवगुप्त के महाकाय तन्त्रालोकः को भूका नहीं 
जा सकता जिम शिवाद्रयवादी समस्त तान्विकं परम्परा का व्यापक उल्लेक्ल 
किया गयाहै। टीकां ओौर मौलिक ग्रन्थो के अतिरिक्त इन दाशंनिकोंने 
अनेक स्तुतियां भी लिखी है जिनमें हैव दशेन का भक्तिरस से पूणं स्वरूप देखने 
को मिलता है। आचायं उत्पल की “शि्यस्तोत्रावली' इन स्तुतियों मे अधिक 
विख्यात है । इसके अतिरिक्त पचासों प्राप्त मौर अप्राप्त ग्रन्थ जिनके उद्धरण 
टीकाओों मे मिलते है, इस खाहित्य के भिक्न-भिश्च अङ्गो पर प्रकाश डालते हए 

प्रतीत होते है। 





१, उदयाकर के पुत्र प्रसिद्ध उत्पङाचायं से ये भिन्न ह । 
२. इस ग्रन्थ पर आचायं जयरथ { १३ वीं शताब्दी विक्रमीय › की विवेक 
नामकं विस्तृत टीका प्रकादित है। 





( १२ ) 


( ३ ) दरोन- 
निरूपादान संसारमभित्तावेव तन्वते । 
जगच्चित्रं नमस्तस्मे कलाश्लाध्याय शूलिने ॥-स्तवचिन्तामणि 


विश्वोत्ती्णं, विश्वमय, चिदानन्दघन परमशिव १ प्रत्यभिज्ञादशंन के चरम 
प्रतिपाद्य तत्व हैँ । चिति, आमा, शिव, महेश्वरये एक ही तस्व के नाम है। 
समस्त पदार्थो में विद्यमान आत्माही शिवदहै। परमार्थतः वाह्य जगत्‌ में 
ग्राह्य ओर प्राहकादि भेद नहीं ह; विहवगत अनन्त वेचि्यके रूपमे वही एक 
तत्त्व स्फुरित हो रहा है । 

शिव की अनन्त शक्तियाँ है; किन्तु उनमें पांच - प्रकाशरूपः चित्‌शक्ति, 
स्वातन्त्यरूप आनन्द शक्ति, उपभोगात्मक चमत्काररूप इच्छा शक्ति, आमर्गात्मकं 
( वेद्य के प्रति उन्मुखता स्वरूप ) ज्ञान शक्ति तथा स्वाकारयोगित्वह्प क्रिया- 
शक्ति मुख्य है । चिदानन्दघनः परमशिव, विश्वक्रीडा के प्रारम्भ मे, इच्छा, 


१.(क) श्रीमत्परमशिवस्य पुनः विश्वोत्तीणंविश्वात्मकपरमानन्दमय प्रकाश + 
वनस्य "" “1 अखिलं अभेदेनैव स्फुरति ।- प्रत्यभिज्ञाहदय 
(ख) आत्मेव सवं भावेषु स्फुरन्‌ निवंतचिद्धभः । 
अनिरुदधेच्छाप्रसरः प्रसरदूहक्‌क्रियः शिवः ।। 
--शिवहृष्टि, आ० १ इलो० २ 


(ग) इह हि सवंत्र अप्रतिहतशक्तिः परमेश्वर एव तथा बुभूषुः तथा भवति, 

न तु अन्यः कटिचत्‌ परमार्थतः अस्ति इति ॥ 
--प्रत्यभिज्ञाविमशिनी १,१,७. 
२. प्रकाशरूपता चिच्छक्तिः ( तन्त्रसा र, आ० १ )  श्रकाशडच अनन्यो- 
न्मुखविमशंः अहमिति ।' ( प्रव्यभिज्ञाविमशिनी ३. १, #, ) श्वातन्त्यं आनन्द- 
शक्तिः" ( त° सा० ) तच्चमत्कार इच्छाशक्तिः । ( वही ) (आमर्शात्मकता ज्ञान- 
शक्तिः" आमशेरच ईषत्तया वेद्योन्मुखता । ( वही ) सर्वाकारयोगित्वं क्रियाशक्तिः । 


( बही ) 


न ~ -- ~~ = --~ 


२ यथा नृपः सावंभोमः प्रभावामोदभावितः ॥ २७ ॥ 
| क्रीडन्‌ करोति पादातधर्मास्तद्धमंध्म॑तः । 
तथा प्रभः प्रमोदात्मा क्रीडत्येवं तथा तथा ॥ ३८ 
इत्थ शिवो बोधमयः ख॒ एव परनिवृंतिः । 
सेव चोभमुखतां याति सेच्छाज्ञानक्रियात्मताम्‌ । ३९! 
सेव॒शाक्तशरीरादिनारकान्तं हि भूतता । 
्रसुयते स्वचिद्रृपप्रमुलं पाथिवान्तकम्‌ ॥ ४ । 











(4) 


ज्ञान ओर क्रिया इन शक्तियों द्वारा शिवतत्त्वे लेकर पृथ्वीपयन्त समस्त 
सष्टिचक्र का प्रवतंन करते हैँ । सा्वंभौम नृप की, लीलावश् पदाति सम्बन्धी 
चेष्टाओं के समान, वे प्रभु, आनन्द से उच्छलित नाना प्रकारके भूतभेदोंमें 
व्याप्त होकर क्रीडा करते हँ। अपने शिवत्वको भले हृएसेवे, पशु आदि 
प्रमाताओं गौर नील-सुखादि प्रमेयो का भेद अङ्खीकार करते रहँ । इसप्रकार 
भेद में अभिन्न लू्पसे वतंमान शिवहूप सत्यता का बाध, परमा्थंतः कभीभी 
नहीं होता । व्यवहारदशा! मे स्वरूपविस्मृत, सुखदुःखादि अनेक संवेदनं से 
समाकुल, समल संकुचितचित्त पु ( जीव ) को स्वरूपाभिज्ञान की आवदयकता 
होती है जिसके बिना वह॒ अपने पूवं स्वातन्त्य या आनन्द से रहित होकर 
करेपण बना रहता दहै) इस कापण्य को दूर करना प्रत्यभिज्ञाशाख्र का 
प्रयोजन है । 

आचायं उत्पल ने लिखा रै-- 

तैस्तै रप्युपया चितै रुपनतस्तन्ब्याः स्थितोऽप्यन्तिके, 
कान्तो लोकसमान एवमपरिज्ञातो न रन्तुं यथा । 
लोकस्येष तथानवेक्षितगुणः स्वात्माऽपि विड्वेडवरो, 
नैवालं निजवैभवाय तदियं त्प्रत्यभिज्ञोदिता ॥ 
--ईइवर प्रत्यभिज्ञा, का० - 

अर्थात्‌ दूती-सम्प्रेषण आदि भिन्न-भिन्न उपायो द्वारा निकट उपस्थित होने 
पर भी अज्ञातप्रियतम, साधारण जन के सहश तन्वी नायिका को जैसे आनन्दप्रद 
नहीं होता उसी तरह जीव को, परमेदवयंशाी स्वात्मा भी, बिना परिचयके 
आत्मवैभव प्रदश्शित नहीं करता-इसी के लिए प्रत्यभिज्ञा का उपदेश किया 
गया है । 

हटपाकक्रम या शाम्भवोपाय-- आत्माभिज्ञान के लिए सम्पूणं संसार 
का प्रशम अत्यन्त आवश्यक है। एतथ प्रत्यभिज्ञाशास्र मे सर्वोल्छृष्ट॒ उपाय 
हठपाकक्रम या शाम्भवोपाय माना गयादहै । यहु उपाय पूणंतया अभेद- 








पदाथंत्वेन भगवान्‌ सर्वत्रैव तदात्मता । 
स्वशिवत्वमिवाजानन्‌ पशवात्मन्यपदेशतः ॥ ४१ ॥ 
--शिवदृष्टि, प्रथम° आर्कं । 

एवं भेदात्मकं निव्यं शिवतच्वमनन्तकम्‌ । 
तथा तस्य व्यवस्थानान्नानारूपेऽपि सत्यता ।॥ ४९ ॥ वही । 
१. क्रिन्तु मोहुवश्ादस्मिन्‌ हृष्टेऽप्यनुपलक्षिते । 
शक्त्याविष्करणेनेयं प्रत्यभिज्ञोपदश्यंते ॥ 

--१,२,३ ईरवरप्रत्यभिज्ञाकारिका । 
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भावनाः प्रधान है। यथा--'यह प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेयात्मक जगत्‌ 
परबोधात्मक मुक्पे उत्पन्न हुआ , अनतिरिक्त होने पर भी अतिरिक्त के समान 
म्मे स्थित तथा मुञ्लसे सवंथा अभिन्न है" इस प्रकार का पराभ ही शाम्भ- 
वोपाय है । 

मत्त एवोदितमिदं मय्येव प्रतिबिम्बितम्‌ । 

मदभिन्नमिदं चेति त्रिधोपायः स शाम्भवः ।॥ २८० ॥ 

-तन्त्राखोक, आ० ३ 
आचायं अभिनवगुप्त ने इते निम्नाङ्कितक्प मे ओर स्पष्ट किया है- 


` स्वकीय आत्मारूपी चिदाकाश मे विश्व को अवभासित कर रहा हूं अतः 
म ही विश्वात्मक स्ष्टाहं। यह सम्पूणं षडध्व समूह ( वणं, पद, मन्व-कला, 
तत्त्व, भुवन ) मक्षे ही प्रतिबिम्बित है अतः गै ही स्थितिकर्ता हं। सदा 
प्रकाशित महाज्ञानात्मक अग्निस्वरूप मुञ्षमे यह संसार विलीन हो रहा है-- 
इस प्रकार अनुसन्धान करते हुए योगी, शान्ति को प्राप्त हो जाता दै । अगणित 
विचित्र लोकों से युक्त संखारलूपी स्वप्नगृह को दग्ध करनेवाला जाज्वल्यमान 
हताश्नरूप शिव मही हं एसा सतत अभ्यास शाम्भवोपायदहै जोयोगी को 
हठात्‌ तुरीयपद या शिवता का लाभे करा देता है । 

शाक्त ओर आणव उपायों मे करमशः भेदाभेद भौर भद पूवंक स्नान, त्रत, 


१. स्वात्मन्येव चिदाकाशे विश्वमस्म्यवभासय न्‌ । 
लटा विश्वात्मक इति प्रथया भैरवात्मता ॥ 
२. अभेदोपायमत्रोक्तं शाम्भवं, शाक्तमूच्यते-भेदाभेदात्मकोपायं, भेदोपायं 
तदाणवम्‌ । २३० ॥ तन्त्रालो° प्र० आ० 
षडध्वजातं निखिलं मय्येव प्रतिबिम्बितम्‌ । 
स्थितिकर्ताहिमस्मीति स्पफुटेयं विदवकूपता ॥। 
सदोदितमहाबोधनज्वालाजटिकतात्मनि । 
विश्वं द्रवति मय्येतदिति परयन्‌ प्रशाम्यति ॥। 
अनन्तचित्रसदुगभंसं घारस्वप्नसद्मनः । 
प्लोषकः शिव एवाहमित्युल्ञासी हताशनः ॥ 
जगत्‌ सवं मतः प्रभवति विभेदेन बहुधा, 
तथाप्येतदरढं मयि विगलिते त्वत्र न परः । 
तदित्थं यः पृष्टिस्थितिविल्यमेकीष़तवला- 
दनंशं पश्येत्स स्फुरति हि तुरीयं पदमितः ॥ २८३-२८७ ॥ 
- तन्त्रालोक, भा० ३। 
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देह शुद्धि, धारणा, मन्त्रथोजना आदि विधान करिए जते, किन्तु शम्भेवमें 
पूणं अभेद भावना करनी होती दै। ये वाह्य क्रिया-ककाप वहां नहीं चरते । 
इसमे विदवाख अत्यन्त तीव्र शक्तिपात के बिना सम्भव नहीं होता । 

शान्तिया मधुरपाक क्रमे मन्त्र ओर मुद्रा वीयं के अनुसन्धान स्वहूप 
जञाक्तोपाय का ग्रहण क्रिया जातादहै। यह उपाय स्वल्प विमर्शात्मक है; 
यहौ सम्पूणं बाह्य ओर आन्तर विकल्पों को चिदग्नि मे हवनकरना होता 
है । यह उपाय भेदाभेद प्रधान दै । 

तर्व॑भावमयभावमण्डलं विदवशक्तिमयशक्तिबहिषि । 
जुह्वतो मम समोऽस्ति कोऽपरो विश््वमेधमययज्ञयाजिनः ॥\ 
--शिवस्तोत्रावली । 
आणवोपाय भेद प्रधान है। इसमें प्राणायामादि नाना साधनो का आश्रय 
लेना पडता है 

तन्त्रालोक के प्रथम आधिक मे आचायं अभिनवगुप्त ने मुक्ति के चार मागे 
का उल्केव किया दै :-- 

१. अनुपाय २. शाम्भवोपाय ३. शाक्तोपाय एवं ४. आण्वोपाय । वस्तुतः 
जिसे यहौ अनुपाय कहा गया हे वह शाम्भवोपायका हीचरम सरूपटै- 
“साक्षादुपायेन इति शाम्भवेन । तदेव हि अव्यवहितं परज्ञानावपप्ती निमित्त, 
ख एव परां काष्ठां प्राप्तरचानुपाय इत्युच्यते । (तन्त्रालोक प्र ° अ° ¶० १८२} 

अनुपाय--अनुपाय पूणंतया अनुग्रह मागं पर आधारितदहै; गुरु अर्थात्‌ 
अनुग्रह शक्ति के सकृत्‌ उपदेश द्वारा स्वघ्रकायका उन्मीलन हो जाता है 
बारम्बार भावनात्मक अनुसन्धान नहीं करना पडता । आणवादि उपायोंमें 
उपदेश की असकृत्‌ भावना करी होती है तभी उपेय-लाभ होता है। जयरथ 
ने अनुपाय का "अनुदरा कन्या' के समान अल्पोपाय भी अथं किया है। 
सकृदेशना ही अल्पोपाय है । शाम्भवोपाय में तीत शक्तिपात की आवश्यकता 
होती है, यहां तीब्रतीन्न शक्तिपात के विना निरुपायसमवेश्च लाभ सम्भव नहीं । 
जते एक दीपक से दूसरा दीपक जल उठता है वही प्रक्रिया अनुपाय मे घटित 
होती है । सिद्ध अथवा योगिनी के दर्शन मात्रसे संवित्‌ का संक्रमण किसी 
भाग्यक्चाली व्यक्ति के जीवन मे देखा जाता है । - 

इख अनुपाय को आनन्दोपाय की भी संजञादी गई है। श्शाम्भव मागंको 


१. भूयो भूयो विकल्पांशनिदचयक्रमचचनात्‌ । 
यत्परामक्ञंमभ्येति ज्ञानोपायं तु तद्विदुः ॥ १४५८ ।--प्र° मा० 
यत्त॒ तत्कल्पनाक्लुप्तबहिभूताथसाधनम्‌ । ) 
क्रियोपायं तदाम्नातं भेदो नत्रापवगंगः ॥ १४९ ॥ 
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इच्छोपाय, शाक्त सम वेश को ज्ञानोपाय एवं आणवोपाय को क्रियोपाय भी कहा 
जाता । जयरथने त° प्रण आ० पृण २५५ पर्‌ किसी तन्व का उद्धरण देते 
हए कहा है-- 
विभ्रुशक्त्यणुसम्बन्धात्‌ समावेशस्विधा मत; । 
इच्छा-ज्ञान-क्रिया योगादृत्तरोत्तरसम्भृतः ॥ 
इन तीनों उपायों से उक्कृष्ट, परम ज्ञानस्वरूप अनुत्तर ज्ञान दहै जो आनन्द 
शक्ति मात्र में विश्वान्त रहता है- | 
ततोऽपि परमं ज्ञानमुपायादिविवजितम्‌ । 
आनन्दशक्तिविश्रान्तमनुत्तरमिहोच्यते ॥ २४२ ॥ 


राक्तोपाय--तन्वालोक में कहा गया है करि भेदाभेदौ हि शक्तिता;' . 


( २२० इो° प्र० आ० ) शाक्तोपाय मेँ वाह्य उच्चार, करण, ध्यान, वणं ओर 
स्थान की कत्पना न होने से अभेदावस्था टै ओर चित्त से इनका चिन्तन होने के 
कारण विकल्पात्मकता रूप भेद भी सम्भव है अतः यहां उभयत्व स्वीकार किया 
जाता है । यही शाक्त समावेश या उपाय है । यथा- 
उच्चार रहितं वस्तु चेतसैव विचिन्तयत्‌ । 
यः खमावेशमाप्नोति शाक्तः सोतव्राभिधीयते ॥ १६९ ॥ --प्र० आ 
इसको ज्ञानोपाय इखलिरए्‌, कहा जाता है- 
जव योगी 'आत्मेवेदं सर्व इस प्रकार से चिन्तन करत। हैतो इसमे आत्मा 
ओर अनात्मा रूप दो विकल्पांश विद्यमान रहते हैँ गौर क्रमश्च: यह आत्मा ही 
अनात्मा ङ्पसे प्रक्रालित हो रहा है एसा बारम्बार अभ्यास करने पर अभेद 
परामश की प्राप्ति होती है, पूर्वोक्त विकल्प निर्िकल्पता के रूपम परिणत हो 
जाता है ओर यही ज्ञान दै। 


आणवोपाय--अणुषु भेदिपुपायेषु भवः आणवः, । उच्च।र या उच्चारण 

( प्राणायाम मन्त्र जप ), जो प्राणापानादिपञ्चक एवं मुख्य प्राण स्वरूप है, 
करण, ध्यान, वणं ओर स्थान की कल्पनाओं-मेदों चे युक्त समावेश ( उपाय ) 
आणवोपाय कहा जाता है। पूर्वोक्त भेदप्रथामयी कल्पनाओं से कल्पित, 
उच्चारादि बहिभूत अंका साधनहोनेसे इसे क्रियोपाय भी कहा जाता है । 
यह क्रियोपाय ज्ञानोपाय का हेतु है ओर ज्ञानापाय, इच्छोपाय का तथा इच्छो- 


ण 





तत्राद्ये स्वपरामशें निविकल्पैकधामनि । 


यस्स्फुरेत्‌ प्रकटं साक्षात्‌ तदिच्छा्यं प्रकतितम्‌ ॥ १ ४६ ॥ 
एवं परेच्छाशक्त्यंशसदुपायमिमं विदुः । 
शाम्भवाख्यं समावेशं सुमत्यन्तेनिवासिनः ॥ २१३ ॥ 
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पायया श्म्मवोपाय अनुपाय कां कारणदटहै इस प्रकार उपाय तरैविध्यया 
चातुविध्य होने पर भी जिस अपवर्गं या स्वरूप प्रथात्मक मोक्ष का काभ होता 
है उसमे भेद नहीं होता । 

उच्चारकरण, ध्यानवणंस्थानप्रकल्पनैः । 

यो भवेत्‌ स समावेशः सम्यगाणव उच्यते ॥ १७० ॥ प्र° आ० 

राम्मघोपाय--लाम्भव समावेश में चिन्तन का भौ त्याग कर दिया जाता 

है, विकल्प की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती । श्रेष्ठ गुर द्वारा प्रदत्त, ज्ञेय- 
पारमाथिक चिदात्मा रूप अवदय ज्ञातव्य बोध से विकल्प विगलित हो जाता है । 
भौर तब भावनादि की अपेक्षा न करने वाली अविकल्प रूप संवित्‌ शिव के 
साथ तादात्म्य लाभे करती है यही शाम्भव समावेश है-- 

अकिञ्चिच्चिन्तकस्येव गुरुणा प्रतिबोधतः । 

उत्पद्यते य॒ अवेशः शाम्भवोऽषावुदीरितः ॥ १६८ । प्र° आ० 

अकिञ्चिच्चिन्तकस्येति विकल्पानु पयोगिता । 

तथा च क्षटिति ज्ञेयखमापत्तिरनिरूप्यते ॥ १७१ ॥ वही 

तेनाविकल्पा संवित्तिर्भावनाद्यनपेक्षिणी । 

शिवतादात्म्यमाफ््ला समावेशोऽत्र शाम्भवः !! १७८ ॥ 


१. (क) उच्चार पहले दो प्रकार का है १ प्राणात्मक ( पठ्चप्राणस्वरूप ) 
'उच्चारणं च प्राणाद्या व्यानान्ताः पन्चवृत्तयः । आद्या तु प्राणनाभिख्या- 
परोच्चारात्मिका भवेत्‌ ॥' १८ (तं ०, आ० ४) २ चिदात्मक । चिदात्मा 
भी (१) चित्प्राधान्य ओर (२) विमशप्राधान्य से दो प्रकारका होता है। 
(ख) करण सात प्रकार का है--१. ग्राह्य २. ग्राहक ३. संवित्ति ४. 
संनिवेश ५. व्याप्ति ६. आक्षेप ७. त्याग । 
ग्राह्य ग्राह कृचिदुव्याप्तित्यागाक्षेपनिवेरनैः । 
करणं सप्तधा प्राहुरभ्यासं बोधपूवकम्‌ ॥ १२९ । तन्त्रा«, आ ५। 

(ग, प्राणात्मक उच्चार मे स्वयं स्फुरित अनाहत नाद, वर्णेत्पत्ति का 
निमित्त होने से वणं कहलाता है । बृष्टि गौर संहार बीज इसका मुख्य 


दारीर है । “उक्तो य एष उच्चारस्तत्र योऽसौ स्फुरन्‌ स्थितः । अव्यक्ता- 
नुक तिप्रायो ध्वनिवंणंः स कथ्यते ॥' १३१-३२ । तं ° आ० ५। 


(घ) स्थान तीन प्रकार है-- १. प्राण २. देह ओर ३. बाह्य । प्राण के 
पाच, देहके दो, ओौर बाह्य के ग्यारह भेद है--स्थानभेदस्त्रिधा प्रोक्तः 
प्राणे देहे बहिस्तथा । प्राणश्च पन्चधा देहे द्विधा बाह्यान्तरत्वतः । . ` 
मण्डलं स्थण्डिलं पात्रमक्षसूत्रं सपुस्तकम्‌ । लिङ्क तुरं पटः पुस्तं प्रतिमा 
मूतिरेव च । इत्येकादशधा- तन्त्रा ° आ० ६ इलोक० २-३ च 

र प्रर भऽ । 

















[= १८ ) 
समावेश, केवल तीन ही प्रकार का नहीं है, श्रीपूवं शार मे इसके पचास 
भेदो का वणन क्रिया गया हि:-- 

रद्रशक्तिसमावेशः पञ्चधा ननु चच्यंते । 
भृततच्वात्ममन्त्रेशशक्तिभेदाद्ररानने ॥ 

पञ्चधा भूतसंजोऽत्र त्रिशद्धा तु तथापरः । 

आत्माख्यस्विविधः प्रोक्तो द धामन्त्र संज्ञकः । 

द्विविधः शक्तिसंज्ञोऽपि ज्ञातव्यः परमार्थतः । 
पठ्चाशदुभेदभिन्नोऽयं समावेशः प्रकोत्नितः । 

--इकरो० १८६ की व्याख्या में उदुधृत 
भूत, तत्त्व, आत्मा, मन््र॒ ओर शक्तिभेदसे पांच प्रकारका श्द्र शक्ति 
समावेश चचित हुआ है। इन पाचों के करमशः भेद :--- 

भूत-- पांच 

तत्व- तीस 

आत्मा-- तीन 

मन््र-- दश 

राक्ति-दो 
सावनयुक्ति--उपयुक्त शान्त ओर हृठात्मक साधनों द्वारा आगवादि पाशो 
को काट कर पशु, अपनी त्ति दलाक्रो पहचान चेतादहै। वह्‌ स्वात्मबोध 
ही जीवन्मुक्ति है इसे चिःानन्द चापर भी कहाजाताहै। क्षेमराज ने कहा है 
कि मध्यविकास से चिदामन्द का लाभं होता है। विइदाःमकषार्कारस्वरूप 
समवेशात्मक चिदानन्द ॐ उपलब्ध होने पर देह, प्राण्‌, नीर, सुख आदि के 
आभासित रहने पर भी समावेश या समाभि संन्कारके बलसे चित्तत्व के साथ 
अविच एकत्व सम्पन्न होता 9 । प्राणुधारण करते हए नी योगी इत दवा में 
मुक्त रहता ट वर्थोकि मध्य अर्थात्‌ ब्रह्मनाडी अथवा परासंवित्‌ के विकसित हो 
जाने पर स्वरूप कै प्रत्यभिज्ञान कै साथ ही अशेष पारराधिकट जानी है । स्पन्द 
कारिकामें कहा है ;- 

इति वा यस् संवित्तिः क्रीडात्वेनारिवटं नयत्‌ । 

स परयन्‌ सततं युक्तो जीवन्मुक्तो न संशयः ।॥ ३३।२ नि०। 
ह जगत्‌ मेराही ल्पदहै--देसाज्ञान जिस योगी को हो जाता 2 वह 
सम्पूणं संसार को वेल ॐ समन देवता हुआ नित्य मुक्त होने के कारण जीवन्मुक्त 


हीहै। स्वल्पप्रथाही मोक्ष दहै ौर स्वल्प का अज्ञान बन्धं । जयरथ ने लिखा 


या 


१. यावान्‌ षटूत्रिश्चकः सोऽयं यदन्यदपि किञ्चनं । 
एतावती महादेवी शद्रशक्तिरनगंला ॥ १९५ ॥- तन्त्रा प्र० अ० 











+ 
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है कि वस्तुतः बन्व ओर मोक्ष कुछ भी नहीं दै आरम। उदा ओर सवत्र आतम 
रूपसे प्रथित होरहादहै- 
संसारोऽस्ति न तत््वतस्तनुःतां बन्धस्य वार्तेव का 
वन्धो यस्य न जातु तस्य वितथा मुक्तस्य मुक्तिक्रिया । 
मिथ्यामोहुकृदेष रज्जुभुजगच्छायएपिश्ाचश्रमो 
मा किञ्चिच्यज मा गृहाण विरम स्वस्थो यथावस्थितः ॥ 
--तं० प्र० आ० ३३१ इलो० टी° 


उन्मलन ओर निमीलन समाधि--मध्यविकास दवारा चिदानन्दलाभ 
ही समावेश, समापत्ति अथवा समाधि ; अन्तमुंखता या भ्युत्थान दोनों दशाओं 
मे जब चिदरैक्य का विमर्शं होता दहै तब इसे नित्योदितसमाधि कौ संज्ञा प्राप्त 
होती है। समावेश प्राप्त योगी व्धुत्थानदशा में समाधिरसके संस्कार से मत्त 
करे सदृश आनन्दभग्न होकर जब समग्र विरव-वेचित्रय को शरद कालीन मेघ- 
खण्ड के समान चिदृगगन में विकीन होते हर्‌ देखता है तो इसी को उन्मीलन 
समाधि कहते ॐ । ओर जब वहु अन्तमंखताका अवलम्बन करके विदेक्पका 
अनुभव करता है तब इख दशा को निमीलन समाधि कहा जाता है। दोनोंका 
बोध नित्योदितसमावि शब्द द्वारा होता है। 


क्रममुद्धा का स्वरूप ओर उपशोभिता -नित्योदित समावेश का 
नामान्तर क्रममद्राहै। सृष्टि, स्थिति, संहार तथा संविच्चक्रात्मक क्रम रो 
दित स्वभिधित या आत्मसात्‌ करने वाली जौ तुरीय चिति रक्तिहै उसो को 
करममुद्रा करते है । पूर्णाहन्तास्वलूप इस क्रममृद्रा द्वारा, विषयो मे व्यापृत भी 
साधक परशक्ति के विकास का साक्षात्कार करता रहतादै, व्हा, सवप्रथम 
समस्त वाह्यविषय-षामगप्री वेः प्रस्त हो जाने पर, अन्तः या परा-चिति-भूमिमें 
प्रवेश होता है, पश्चात्‌, अभ्यन्तर से--चितिशक्ति के स्वषूप क साक्षात्कार 
कृरलेने पर खमावेशके सामथ्यं से-इदन्ताके रूपमे निर्भासित बाह्य विषय 
ग्राम में प्रवेश या घनीभूत चिद्रस का विस्तारलूप सभावेश्च घटित होता दहै यह 
वाह्य ओर आभ्यन्तरल्प सम्मिलित समवशही मूद्रक्रः है। हषं के वितरण 
करने, परमानन्दस्वनूप होने, पाश के काटने एवं विश्व को अन्तस्तुरीय सत्ता में 
मुद्रित कण्ने के कारणं इसे मुद्रा कहते हैँ ¦ सृष्टि आदि क्रमों के आभासक् होने 
{~ क्रषाभासध्वल्प होने के कारणं उसे क्रम कहा जातादै। इसी को क्ष्य 
करके राजानक ननेमराज ने प्रत्यभिज्ञाहूदय में क्रमसूश्रं सम्बन्धी खन्दभं को उदूधृत 
किया रै :- 
-करममुद्रया अन्तःस्वरूपया। बहिमुंवः समाविष्टो भवति सधकः । तत्रादौ 





(२ ) 


बाह्यात्‌ अन्तः प्रवेशः, आभ्यन्तरातु बाह्यस्वरूपे प्रवेशः मवेशवशाज्जायते; इति 
सवाह्याभ्यन्तरोऽयं मुद्राक्रमः ।' 


परसंवित्‌ मे पूणत्व पवं कदात्व का विचार. चिद ह्वादैकधन 
कारानन्दसार भगवती पराशक्ति या परमशिव ही पूणं है । समस्त आकाट्क्षाओं 
से शून्यता गौर आनन्दप्रसर की निर्भरता, षरिपूणंता कही जाती है। यह 
परसंवित्‌ में सव॑दा वत॑मान रहती है । राजानक कषेमराज ने इस पराभदटरारिका 
को सदा पूणं, कृश, उभयात्मक तथा भनुभयल्प बताया है । बहिमुंखकूप, जब जब 
स्वरूप में विश्वान्त होता है तब तब वाह्य वस्तुओं का उपसंहार होता है, ये 
वस्तुं अन्तः प्रशान्त पद में स्थिति लाभ करती है तथा भावी संवित्सन्तान 
यापृष्टिकासूत्रभी यहं काता जात्ताटै। इस प्रकार सृष्टि, स्थिति ओौर संहार 
, कौ सम्मेलनात्मक शक्ति को तुरीया संविद्‌भटरारिका कहते हं । यह जब सूृष्ठयादि 
भेदो का उदुवमन करती है तब कृश ओर जव उपसंहार करती है तब पूणं 
कही जाती है; इष प्रकार यह पूर्णं भी है ओर कृश भी तथा दोनों धर्मो के 
सापेक्षतया, उपचरित होने से वह अनुभय लख्पभीदहै। 








प्रत्यभिज्ञाराख्र सम्मत कार्य कारणभाव-यहां दो प्रकार का 
काय-~कारणभाव समन्षना चाहिए - प्रथम पारमार्थिक भौर द्वितीय कल्पित । 
सामान्यतया परसंवित्‌ को कारण ओर अनन्त विश्व-वैचिष्य को उसका कायं 
कहा जातादहै। चित्‌ शक्तिमें देश, काल ओौर आकारछ़ृत भेद नहीं होते; वह्‌ 
एक पूर्णाहंविमर्शात्मक तत्व है । दपंण तें नगर के समान स्वरूपात्मक भित्ति 
मे, अभिन्न होते हए भी भिन्न के समान अनन्त जगज्जालं को वहु उन्मीलित 
करती है। अन्तः स्थित पदार्थो का प्रकटीकरण ही उन्मीलन है । कार्यात्मक 
समस्त विर्व, भूलमें प्रकाशके साथ एका्मरूप से स्थित रहता है । अतः 
यह जगत्‌ चित्‌ से भिन्न कुठ भी नहीं है । भगवती चिति जो स्वच्छ एवं स्वतन्त्र 
है, भिन्न भिन्न अनन्त जगत्‌ रूपो मे स्फुरित होती है--यहां इतना ही पारमार्थिक 
का्यं-कारणभाव है । कहिपत , कार्यकारणभाव की टृष्टि निम्नाङ्धिति है :- 

`चिन्मात्रस्वभाव परमशिव पणं -एवं निराशंस ल्प में सृष्ठिके आदिमे 


१. कायकारणभावो यः शिवेच्छापरिकल्पितः, तन्त्रा° आ० ९ इलो० ७ 
२. श्रीपूवंशाख्रे कथितां वच्मः कारणकल्पनाम्‌ । 
शिवः स्वतन्तरह्रषः पठ्चशक्तिसुनिभेरः ॥ ४९ ॥ 
स्वातन्त्यभाषितभिदा पठ्चधा प्रविभज्यते । 
चिदानन्देषणाज्ञानक्रियाणां सुस्फुटत्वतः । ५० ॥ 
शिबशक्तिसदेशानविद्याख्यं तत्त्वपन्चकम्‌ ।--तन्त्रा० आ० ९। 
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` बिद्यमान्‌ रहते है । विष्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया इन पठ्व शक्तियों 
से भरिष होने के कारण मे पूणं कटे जाते है । अन्य कौ भाकाङक्षा या अपेक्षा 
न होमे से स्वतन्त्र, चिन्मारूपता के कारण निराशं रूपमे उन्हे अभिहित 
किया जाता है । अपने स्वातन्ख्य कौ महिमा से वे, पूर्वोक्त शक्तिपण्चक की, 
शिब, शक्ति, सदाशिव, ईदवर मौर शुद्धविद्या रूप तत्वदशा का आभाखन 
करते हँ, "यद्रूपं बहुधानुगामि तदिदं तत्तवं विभोः शाने" (तं° ९ आ ०इलो° २) 
इख उक्ति के अनुसार घट-शराव आदि अपने कायं मे, सचवादि गुणरूप धमं 
समूह्‌ मे, स्दवसहश गुण वाले सङ्‌ कुचित प्रमातृवगं मेँ अथवा प्रकाश ही एकमात्र 
जिसमे परमाथ है उन सभी मे, जो पृथिवीत्व आदि अनुगामिता रूप से विद्यमान 
रहते है; उनको क्रमशः अपने अपने कार्यं में सन्तान या ग्यात्तिके कारण पृथ्वी, 
प्रधान, पुष, शिव आदि तत्त्व कहा जातादहै। इस दृष्ट से पर्वोक्तं शिवादि 
पञ्चक को तरव कहते ह; यह शुद्ध अध्वा है। घाक्षातु शिव कीइच्छाही, इस 
शुद्धाध्वा कोक है। 


तदेवं पठ्चकमिदं शुद्धोऽध्वा परिभाष्यते 
तत्र साक्षाच्छिवेच्छेव कत्यभिासितभेदिका ॥--तं० ६, शा० ९ 
उपयुक्त तत्त्वो मे रहने वले भिन्न भिन्न गण है । शिव त्ब में शाम्भरः, 
शक्तितत्व मे शक्तिज अनाश्रित आदिकों का गण, सदाशिवतक्तव में मन्त्रमहेद्वर, 
ईश्वर मे मन्त्रेदवर तथा शुद्धविद्या तत्व मे मन्त्रो का गण रहता है । मन्त्रमहेश्वर 
मं प्रथम अधोरेश अथवा अनन्त, विष्ुगण या सङ्‌कुचित आत्मवं कौ भोगघिदधि 
के लिए माया से लेकर पृथ्वी पयन्त तच्वों या अशुद्ध अध्वा कौ रचना करते ह । 
शुद्धो$ध्वनि शिवः कर्ता प्रोक्तोऽनन्तोऽसिते प्रभुः 
इसमें आणव, मायीय ओर कामंमरु साहाय्य करते है । भायीय मलका 
कारण कामंमल है भौर कामं का अ।णव। मलही संधारशूपी अङ्कुरका 
कारण है । इस शाल मे इसको विविध संज्ञाय ह :- 
मलोऽभिलाषश्वाज्ञानमविद्या लोलिक्राप्रथा । 
भवदोषोऽनुप्लव शच ग्कानिः शोषो विमूढता ॥ 
अहंममात्मतातद्को मायाशक्तिरथावृतिः । 
दोषबीजं पशुत्वं च संघाराङ्कुरकारणम्‌ ॥ 





ररि 


१. (क) स्वस्मिन्‌ कार्येऽथ ध्मौषे यद्वापि स्वसटग्गुणे । 
आस्ते सामान्यकल्पेन तननाद्‌ व्याप्तृभावतः ॥ ४॥ 
तत्तत्त्वं क्रमशः पृथ्वी-प्रधान-पु-शिवादयः ।॥ ५ ॥बही 

(ख) "अनेकत्र एकलरूपानुगमस्ततत्वम्‌*--जयरथ । 











॥ श) 


संगुचित ज्ञान का नाम मल दहै । परमेक्ष्वर, पूणंज्ञान एवं क्रियात्मक अपने 
स्वरूपं को स्वेच्छा से आच्छादित करके संकुचितात्मता को प्रकट करते है। 
इख प्रच्छन्न ज्ञानात्मरूपता को मल कहते है । यह्‌, पूणंख्प की अख्याति- 
सङ्खो् या अज्ञान मात्र है। मलमज्ञानमिच्छन्ति संखाराङ्कूरकारणम्‌ । 


शुद्धविद्या तत्त्व से नीचे ओर माया तत्व के ऊपर विज्ञानकेवली नामक 
प्रमातृगण विद्यमान रहते ह । अज्ञान नामक आणवरूप भलमल से युक्त होने 
के कारण ये शुद्धाध्वा में प्रवेश नहीं कर पाते; तथा कामंमल के अभाव होने 
से इनका अशुद्ध अध्वा मे गमन सम्भव नहीं होता । 'मायोर्ध्वे शुदढविद्याधः 
सन्ति विज्ञानकेवलाः' । "विज्ञानं बोधात्मकं सूपं केवरं स्वातन्त्यरहितमस्य 
इति विज्ञानकेवली ।' चुद्ध बोधस्वभाव होने पर भी स्वातन्त्र्य हानि के कारण 
ये विज्ञानकेवली कहे जाते है । 


इसके अनन्तर माया तस्व कास्थानदहै। यह्‌, एक व्यापक, सूक्ष्म, जड़ 
तथा कला से लेकर क्षिति पयंन्त समग्र विशववेचित्रय का मुल कारण है । इशके 
दो रूप है एक तत्तवरूप, जिका वणन किया गया है । दूसरा रूप परा निशा 
या महामायाके नाम से कहा जाता दहै निखिल जगत्‌ का उज्ञासन ही जिनकी 
क्रीडा है एसे परमेदवर के भेदावभाखनरूप स्वातन््य को, अपूर्णंता के विकास 
द्वारा नष्ट करने वाली शक्ति महामाया है । यह अब्यतिरेकिणी या अविभक्त रूप 
से शिव मे रहने वाली भेदावभासात्मक उज्ञासमयी इच्छा मात्र है। 


"अत एवाध्वनि प्रोक्ता पूवं माया द्विधा स्थिता । तंर आलोक ९ आ०। 

माया से किल्चित्कत्ृत्वात्मक कला का जन्महोताहै। कलाके कायं्है- 
विद्या, राग, नियति ओर काल । कलासे खमायुक्त पुरुष, कर्तां बनता है । 
पुदष ओर कला मे प्रयोज्य-प्रयोजक भाव है। किंञ्चिजञ्ज्ञत्वरूप विद्या आदि, 
 पुङ्षकेभोगमें करणका कायं करते हैँ। राग, पुरुष की, अशुचि भोगों में 
भी आसक्ति उत्पन्न करता है। काल, तुख्यादि कालमानों द्वारा कत्व को 
परिच्छिन्न करता है । "इस कारण से यही कायं है-' इस प्रकारका नियमही 
नियति है । माया, कला, राग, विद्या, काल ओौर नियति ये पुरुष के छः कर्चुक 
है । कम्बुक के खमान पहले मल अरुओं को आवृत करता है तत्पदचातु तुष 
के सहश उपर्युक्त कम्चुक । इसके अनन्तर भोग्य रूप प्रकृति, कला से ही उत्पन्न 


म => 


१. प्रकृति से ऊपर तथा नियति से नीचे पुरुष तत्त्वे है । षट्कम्चुकों से 
आवृत होकर चित्‌, पशु, अणु या परिमितप्रमाता बनता है 
२. षट्त्रिशत्ततत्वषन्दोह्‌ में प्रकृति को चित्त कहा गया है :- 
सत्त्वादिघाम र स्यस्वरूपचित्त।तिमिका मता प्रकृतिः ।' 








। 
। 
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होती है । ये प्रकृतियां अनेक तथा प्रति पुरुष मे भिन्न होती है। कलादिकं भी 
प्रति पुरुष मे भिन्न ही होते है। 

वेद्यमाने स्फुटं भिन्नं प्रधानं सयते कला ।' तन्त्रा० ९ आ० "तच्च भिन्न 
प्रतिपुंनियतत्वादनेकमिति यावत्‌ ।' कलादीनां च तथात्वैऽपि स्फुटं तदपेक्षया 
स्थूलमित्यर्थः ।- जयरथ 


सत्व, रजस्‌ ओर तमो गुण का साम्यात्मकं अष्षुन्ध रूप, प्रधान या प्रकृति 

है । पुख्ष की भोक्तेता सम्पादन के लिए प्रकृतिगत गुणों में क्षोभ उत्पन्न होता 
है । उसमे बुद्धि तत्व का उदय होता है । बुद्धिसे अहङ्कार ओौर सत्वप्रधान 
अहङ्कार से मन ओर पौव ज्ानेन्दरियां उत्पन्न होती है। राजष अहङ्कार से पन्च 
कमेन्दियां तथा तामख अद्कार से तन्मात्रपल्वक का जन्म होता है। तन्मात्रा 
ते पड्चभ्रूत उत्पन्न होते हैँ । 

इस प्रकार प्रत्यभिज्ञाशाख्र मे छत्तीस तत्वों की कल्पना भिल्ती है। 
उत्तीणं दशा का बोध कराने के किए परमशिव नापक तैँतीखवां तत्व भी इख 
शाल में कल्पित हुआ है । उषसे भी निष्कृष्ट परमवेदक भडतीसवें तत्व कौ भी 
चर्चा देखी जाती है । यथाः- 


यत्तु सर्वाविभागात्म स्वतन्त्रं बोधसुन्दरम्‌ । 
सप्तत्रिशं तु तत्प्राहुस्तत्त्वं! परशिवाभिधम्‌ ॥ 
--तन्त्रालोऽ० ११ ०, इ्लो° २१-२२ 


 - - ---- ज 











परशुराम कल्पपूत्र के वट्त्रिशत्तत्वानिः इस सूत्र की "सखौभाग्यसुधोदयः 
नामक टीका में रमेश्वर सूरिने लिखा है- 
सत्वरजस्तमोगुणानां साम्यहपा प्रकृतिः चित्तापरपर्याया त्रयोदशं तरवम्‌ ।' 
शाक्तादवेतवादी त्रिपुरारहस्य नामक प्रन्यमें कहा गया है कि सुषुप्ति मेंजो 
प्रकृति है जाग्रत्‌ में वही चित्त है:- 
सुषुप्तौ भ्रकृतिज्ञेया तदन्ते वित्तमुच्यते । 
वासनापिण्डसहिता चितिरिचत्तमुदीरितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अव्यक्तमेतदेवोक्तं वासनापिण्डभावतः। 
पुरुषाणां विभेदेन चित्तं बहुविधं भवेत्‌ ।७३॥ अध्याय १४ ज्ञानखण्ड 
१. सौन्दयंलहरी के टीकाकार लक्ष्मीधर ने 'पल्चविश आत्मा भवति" इस 
श्रुति के अनुरोध से पठ्चभूत (५) पठ्चतन्मात्र ( ५) पञ्चज्ञानेन्दरिय (५ ) 
पन्च कर्मेन्द्रिय ( ५) मन ( १) माया, शुद्धविद्या, महेदवर, सदाशिव ( ४ )- 
ये २५ तत्त्व एवं तत्त्वातीत शिवशक्ति सम्मेलनात्मक रवां तस्व भी स्वीकार 
किया है दष्टव्य इलो. ११ कीटीका। ` | । 








। 
। 
|| 
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एवं विसृष्टिप्रलयाः प्राणे एकश्च निष्ठिताः ।। १७९ ॥ 
सोऽपि संविदि संविच्च चिन्मात्रे जञेयवजिते ॥ 
चिन्मात्रमेव देवीच सा परा परमेरवरी। १८० ॥ 
अष्ठात्रिशच्च तत्तच्वं हृदयं तत्परात्परम्‌ ,। ( तन्त्रालोक, आ० ६ ) 
वस्तुतः छत्तोख ही त्तव है; उत्तीणं एवं विश्वमय सवथा अविभागात्मक्‌ 
सँतीसवें तथा अडतीसवें तश््व की कल्पना भावना मात्रके लिए है 
'अष्ठात्रिशत्तमः सोऽपि भावनायोपदिइ्यते ।' ११।२७ । 
शान्तब्रह्मवाद्‌ ओर प्रत्यभिज्ञा सम्मत अदेतवाद्‌ में मेद दर्शनो 
मे अभा वन्रह्म, जडब्रह्म, चित्रब्रह्म, क्रीडाब्रह्य तथा शान्तब्रहम सम्बन्धी विचार 
मिते हैँ । शान्तब्रह्मवाद इनमें सबसे व्यापक तथा विपुल साहित्य सम्पन्न 
है । निविशेष, निष्क्रिय तथा निगंण ब्रह्य ही शान्त ब्रह्म है । भगवान्‌ शङ्कराचायं 
न ब्रह्मसूत्र भाष्य मे इसी का पोषण क्रिया है-माण्डुक्योपनिषद्‌ मे "तदेव शान्तं 
चतुर्थं मन्यन्ते" इस वाक्य द्वारा उसी ब्रह्म का संकेत क्रिया गया है। किसी 
प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार भोजराज ने “ृष्टृदश्योपरक्तं चित्तं॑सर्वार्थम्‌” इस 
योगसूत्र कौ वृत्तिम लिखा है--योगदर्शंन में दो चित्‌ रक्तया स्वीकृत है-- 
( १) नित्योदिता ओौर (२) अभिध्यङ्खचा। पृष, नित्योदिता चिदुरक्ति है 
भौर उसके सन्निधान से अभिग्यक्त, चेतन्य से युक्तं चित्तघस्व अभिव्य ज्गया चित्‌ 
शक्ति कही जाती है । यहां चित्तत्व या अभिव्यङ्खया चित्‌ शक्ति, अत्यन्त 
सन्निहित होने के कारण अन्तरङ्ग तथा पुरुषकी भोग्या बनती है। शान्त. 
ब्रह्मवादी साङ्कयगण इसी चित्तसत्व को पुरुष या परमात्मा का अधिष्ठेय तथा 
कर्मानुरूप सुख-दुःख का भोक्ता मानते ह । अतएव अस्मिन्‌ दशने द्रे चिच्छक्ती 
नित्योदिता अभिव्यङ्खय! च; नित्योदिता चिच्छक्तिः पुरुषः, तत्सन्निधानादभिन्यक्तं 
अभिष्य द्खचचेतन्यं सहव मभिव्यङ्खया चिच्छक्तिः; तदत्यन्तसन्निहितत्वात्‌ अन्तरज्ं 
पुरुषस्य भोग्यतां प्रतिपद्यते । तदेव शान्तब्रह्मवादिभिः सांख्यः पुरुषस्य परमात्म- 
नोऽधिष्ठेयं कर्मानुरूपं सुखदुःखभोक्तृतया व्यपदिश्यते । 


ईइव रादयवाद गान्तब्रह्मवाद 
१. शिव का पठ्चकृत्यकारित्व । ब्रह्म का निष्करियत्व । 
२. विश्व का सत्यत्व या विश्व का मिथ्यात्व । 
शिवषूपत्व । मायाशक्ति का मिथ्यात्व ओर 
३. रक्तिं का सत्यसव ओर अनिवंचनीयत्व 
चिदात्मकत्व । जीव्दशामे भी आत्मा 
४. कल या का निष्क्रियत्व, 
जीव दशा में ओपचारिक कत्व या सुखदुःखा. 


भी पल्चकृत्य कारित्व । दिभोत्तःत्व । 
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दिवाद्वयवाद्‌ पवं शाक्तादवेतवाद्‌ का स्वरूप निणेय--अद्वैतवादी 
`कैवदशंन में स्वीकृत छत्तीस तत्त्व, शाक्ताद्वैतवाद मे भी संगृहीत हुये हैँ । शिव 
ओर शक्तिके मुख्यगौणभाव को केकर दोनों दर्शनों में पारस्परिक भेद देला 
जाताहै। शाक्तादैतवादीगण शक्ति को सर्वोत्कृष्ट परतच्व मानते हैँ तथा शिवा. 
द्रयवादी रिव को। रौव लोग, रिव में शक्ति का माहात्म्य तो स्वीकार करते ह 
किन्तु उसकी प्रधानता नहीं । शाक्त लोग, शक्ति की परादा के अतिरिक्त उससे 
नीचे एक अन्य शक्ति स्वीकार करते है जो पर तत्तव से किल्चित्‌ स्थूल मानी 
जाती है । सिद्ध सोमानन्दपाद तथा उस्वलाचायं, शाक्तं के द्वारा स्वीकृत राक्ति 
की परावस्था को भक्तिमात्र जनित स्वीकार करते ह । उनका कथन कि 
स्त्रीलिङ्ख द्वारा निर्दिष्ट चरम तत्वरिवहीरै:- 
अथ शक्तेः परावस्था ये क्त्या , परिगीयते । 
युक्त्या प्रकाशितो देवस्ततः राक्तिदशा यतः ।। १ ॥ 
-शिवरष्ठि, ३ आ० 
यस्या निरूपाधिज्योतीरूषायाः शिवसंज्ञया । 
व्यपदेशः परां तां त्वामम्बां नित्यमुपास्महे ॥ 
--उत्पकाचायं, शिष्टि, ३ आ० का मंगलाचरण 


घडध्व- प्रत्यभिज्ञायास्त्र के अनुसार यह सम्पूणं सृष्ट वाच्य ओर वाचक 
मेद से आकलित की जाती है, वाचक-शब्द ओर वाच्य-अथं। शब्द के तीन 
मागं है वर्णं, पद ओर मन्त्र; तथा अथं के भी कला, तत्त्व ओर भुवन ये तीन 
ही मागं । प्रथम त्रिकं को काकाध्वा ओौर द्वितीय को देशाध्वा कटा जाता है ५ 
शान्त्यतीता, शान्ति, विद्या, प्रतिष्ठा ओर निवृत्ति इन पांच कलाओं के अन्तत 
दिव तत्त्व से ठेकर पृथ्वी त्व पयंन्त छत्तीस तत्त्वों ओर सदाशिव से लेकर अनन्त 
तक श्रीपूवं शाख! के मतानुसार ११८ भुवनो का खमाहार हो जाता है। इस 
मत मे शान्त्यतीता श्रुवन रहित है । "शान्त्यतीता त्वभरुवनेव' । ४५२ । ( तं 
८आ०)। मतान्तर मे २२४ भुवन है । निवृत्ति कलाके अन्तगत एक सौ 
आठ-- निवृत्तिस्तु सखषटरतभरुवना स्यात्‌ ।' प्रतिष्ठा मे छप्पन--'षट्पन्चाशद 
भुवना तेन प्रतिष्ठेति कला कथिता" । विद्या मे सत्ताहइस इति सप्तविशतिपुरा 
विद्या" । शान्ता कला मे १७ भुवन है--'खप्तदशपुरा शान्ता । शान्त्यतीता 
कला मे षोडश भुवनो की व्याप्ति है-- "इति षोडशभरुवनेयं तत्त्वयुगं शान्त्यतीता 
स्यात्‌ । तं० इलो० ४०७-४२७ । ( आ०य्) यह्‌ भ्ुवनविभाग स्वच्छन्दतन्त्रः 


१. श्रीपूरव॑शामने पुनरष्टादशाधिकं शतं कथितम्‌ । 
_ तन्त्रालो ०, ४३६ श्लो°, अ० ८ 





२. स्वच्छन्द ० ४।१ ०३.१९७ । 
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१र आधारित है। मतंगतन्व्र, के अनुखार तीन खौ चौसठ भुवन कहे जाते है । 
एवं त्रिप्वंणि प्रोक्तं भुवनानां शतत्रयम्‌ । 
चतुःपष्य्यधिकं तेषु विचित्रा भुवनेश्वराः ।। --मतंगतन्व वृत्ति 
वणध्विा प्रमा रूपहै; प्रमेय, प्रमाण भौर प्रमाता इन तीनों का वह्‌ 
विश्रान्ति षाम्‌ है। भगवान्‌ शिव, अपनी चिदूभूमि शुद्धविद्या दशाम, माया 
लेकर क्षिति पय॑न्त, वाच्यरूप भिन्न-भिन्न तन्त्वात्मक अथो के साथ अभेदरूप से 
वणं समुह की रचना करते ठ । इन वणँ में सर्वाभिधान सामथ्यं विद्यमान रहता 
है । इनकी शक्त असीम है । वैयाकरण भी कहते है “सवं; शब्द: सर्वाथंप्रति- 
पादनशक्तिथुक्तः ।' 
यही नहीं वे वर्णो को ब्रह्मराशि एवं अकृतकं मानते ह :- 
वणंज्ानं वाग्विषयः यत्र च बरह्म वतते । 
तदथंभिष्टबुदधघर्थं लघ्वर्थं चोपदिश्यते ।। 
इसकी व्यास्या करते हुए महाभाष्यकार पतन्जलि कहते है“ 
समाम्नायः या वणंमाला चमर 
फल तथ निरश्रेयसात्मक अद 
लिए यह उपयुक्त रूप मे पुष्पित 


यह अक्षर- 
त वाग््यवहार मे अनुस्युत है । अभ्युदयरूप हृष 
फल ही इस वणंमाला का प्रयोजन है। ज्ञाता के 

एवं फलित होती है । चन्द्रतारकं के समन यह्‌ 
वणंमाला अव्युच्छिन्न एवं कृतक है; यह प्रतिपुरुष में व्यवस्थित ब्रह्मराशि है। 
पह भूल वेद है ।'' नन्दिकेश्वर द्वारा रचित वणंमाला का ब्रह्मपरक व्याख्यान तो 
प्रसिद्ध ही है । 


वणं दो प्रकारके होतेह १. अमायीय गौर २. मायीय । अमायो वणो से 
मायौय वणं उत्पन्न होते हं । इन मायीय वर्णो में अमायीय वणं वीय॑केसूपनर 
विद्यमान रहते है ¦ अमायीय वणं अकृत्रिम एवं संकोच रहित होने से अनन्त कहे 


जाते ह । मायीय वर्णौ मे अभायीय वणत्मिक वाचक शक्ति वैसे ही विमान 
रहती है जैसे अग्नि मे उष्णता-- | 
१. ये भुवनकला से लेकर क्षिति पयन्त भूत, भाव ओर तत्व नामक तोन 
पव के अन्तर्गत विद्यमान है । 

२. सोऽममक्षरषमाम्नायो वाक्समाम्नायः, पुष्पितः फलितश्च चन्द्रतारकवत्‌ 


॥) 


प्रतिमण्डितः वेदितव्यो ब्रह्मराशिः ।- महाभाष्य । 
एतदुक्तं भवति यथेवेद मव्युच्छिन्नं चन्द्रतारकादि एवमस्य ॒वाग््यवहारस्य 
न करिचत्कतस्त्यिवमेवेदं पारम्पर्येण स्मथंम। णं स्मयंमाणं यथेव संहृतक्रमो ब्रहम 


राशिरिति प्रतिपुरुषं व्यवस्थित; एवमयं प्रत्याहारः शक्यं वक्तुम्‌ ¦ विन्ञानब्रह्मवदुष- 
खतो ( सम्भृतो } ब्रह्मणा । --भतृंहरि, महाभाष्यदीपिका । 








= नाना ~ ~ ~ -- 
न -७--- 
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“शब्दे वाचकशाक्ति्च नित्ये ाग्नाविवोष्णता' । 
^तेनानन्तो ह्यमायीयो यो वणंग्राम ईशः । 
संविद्विमशंसचिवः सदेव स हि जम्भते ॥ ७१॥ 
यत एव च मायीया वर्णाः सूति वितेनिरे । 
ये च मायीयवर्णेषु वीयत्वेन निरूपिताः ॥ ७२॥ 
संकेतनि रपेक्षास्ते प्रमेति परिगृह्यताम्‌ । 
-तन्त्रा० ११ आ 
पुरषनिष्ठ इन वर्णो मे जैसे जैसे अङृतरिमल्पता बढती जाती है बेसे-वेसे 
उनमें चमत्कार का तारतम्य भीदेखा जातादहै। किसी में कवित्व-शक्ति, किसी 
मे वक्तत्व-सामथ्यं तथा किसी में शास्त्रं रचना रूप प्रतिभा-भेद सम्मव होता है । 
इतना ही नहीं वाक्‌ सिद्धि ओर सववज्ञत्वादि चिद्धिमें वणं ही निमित्त है । 
यथा यथा चाकृतकं तद्रूपमतिरिच्यते।। ७६ ॥ 
तथा तथा चमत्कारतारतम्यं विभाव्यते । 
आद्यामायीयवणम्तिनिमग्ने चोत्तरोत्तरे । ७७ ॥ 
सङ्केते पूवपूर्वाशमज्जने प्रतिभाभिदः। -तन्त्रा° आ० ११ 

( १ ) निचृत्ति, कला-के अन्तगंत क्षिति रूप वाच्यकेल्एि ्ष' रूप 
वणं, पद ओौर मन्त्र वाचकहै, कालाग्निसे छेकर वीरभद्र पर्यन्त षोडश 
भवन है । 

(२) प्रतिष्ठा-या आप्यायिनी कला मे जल से लेकर अब्यक्त पर्यन्त 
तच्वों के किए ह" से केकर /ट' पयंन्त तेरईख वणं वाचक ह । छप्पन भ्रुवन है । 
पाच षद तथा ्पाचही मन््र्है,दो, चार अक्षरों वाले ओौर तीन, पांच 
अक्षरों वाले 

(३ ) विद्या कला-या बोधिनी में पुरुषसे लेकर माया पयंन्त तत्त्वो 
के लिए “ज' से लेकर "व तक सात वणं वाचक है। पठ्वाक्षर तथा इधक्षर दौ 
पद तथा दो मन्तरं । इसमें अदुाइस भुवन विमान है 


१. पदमन्त्रवणणेमेकं पुरषोडशकं धरेति च निवृत्तिः । 
तत्त्वार्णंमग्निनयनं रसशरपुरमस्मन्त्रपदमन्या ॥ ५१ ॥ 
मुनितत्त्वाणं द्विकपदमन्तरं वस्वक्षि्ुवनमपरकला । 
अग्न्यणंतच्वमेककपदमन्तरं सेन्यभ्रवनमिति तुया ।॥ ५२ ॥ 
षोडशवर्णाः पदमन््रत्वमेकं च शान्त्यतीतेयम्‌ । 
अभिनवगुप्तेनायत्रियमूक्तं सङ्ग्रहाय ` शिष्येभ्यः ॥ ४३ ॥ 

- तन्त्रा, ११ आर 
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(४ ) शान्ता कला--या उत्यूयिनी में शुद्धविद्या, ईखवर ओर खदाशिव 
केक्िएग,खभओौरकये तीन वणं ह । तीन गक्षरों षाला एक पद ओर एक ही 
परन्व है । अद्ारह्‌ भुवन है । 

(५ ) शान्त्यतीता कला -में छत्तीखवें शिव नामक तततव के छिए विसं 
से लेकर अ पयंन्त सोरह वणं तथा स्वरषोडशात्मक एक पद ओौर एक ही मन्व 
है । यहां शक्ति खमेत शिव खमक्ना चाहिए । इसमें षन नहीदहै। इस प्रकार 
एक सौ अदरारह भुवन, छत्तीस तत्व, पाच कलाय; दश पद ओर दश्च मन्त्र तथा 
¶्चास वणं मिलकर षड्विध अध्वा का निर्माण करतेह। सेक्षेप में यही 
वाच्यवार्चकाटमक षडध्व का स्वरूप है। प्रत्यभिज्ञाशालर की पृष्ट सम्बन्धी दृष्टि 
को स्पष्ट करने के किए स्वातन्त्यवाद ओर आमासबाद का आश्य लिया जाता 
है। परप्रमाताकीृष्टिसे स्वातञ्त्यवाद ओर प्रमेथ की हृषि से आभासवाद 
को चरितार्थता है। 

स्वातन्न्यवाद्‌--स्वातन्त्य, परमेश्वर की पराशक्ति है। यह शक्ति, शिव 
से सर्वथा अभिन्न है। आनन्द इसका अपर पर्याय है। अति दुघंटकारित्व 
परमात्मा का एेदवयं है । यह स्वातन्त्य से भिन्न नहीं । अपने स्वातन्त्य या ठेदवयं 
से अनन्त सूपो भ स्फुरित होता हआ भी परमेश्वर स्वरूपतः अखण्ड एवं पूणं 
रहता है । परमात्मा की इच्छा का अनभिहत प्रसार उसका स्वातन्ध्य है । 

स्वातन्त्यं च नाम यथेच्छं तत्रेच्छाप्रसरस्य अविघातः। 
--ई० प्रत्यभिज्ञा वि० विण १।१ 
एतदेव स्वातन्त्यं यद तिदुधंटकारित्वम्‌ । 

जिसे परभास्मा का देश्वयं या स्वातन््य कहा जाता है बही नित्यं उदित 
परावाक्‌ है । तत्त्वज्ञ इसी को विमर्शात्मा चितिके नाम से जानते ह । यह्‌ 
शब्दतत्तव, पृष्टि के प्रसार कौ आदिकोटिहै ओौर पृषटिसङ्नोच दशा मे चरम 
कोटि । शिव, प्रकाशात्मा चिति है। वस्तुतः दोनो अविनाभूत हैँ । अविभक्त 
या अन्तर्लीन विमरशत्मक शिव को ही परमरिव कते है; यह निष्कलदशा है । 
"चिदरूपाह्लादपरमो निविभागः परस्तदा' । शिवहष्टि, प्र आ० इलो० ४। 
प्रकाशविमशत्मिक संवितस्वभाव' भगवान्‌ परभरिव, अपने स्वातन्त्य से खु्रादि 
भ्रमाताओं तथा नीलमुल्ादि प्रमेयो के रूपमे प्रकाशित होते हँ । यह प्रकाशन 
अनतिरिक्त होते हृए भी अतिरिक्त के समान भासित होता है। हसं स्थिति में 
भी स्वरूप का आच्छादन नहीं होता । यही संविर्स्वशूप शिव के स्वातच्य की 


, महिमा है । 


"तस्मादनपल्व वनीयः प्रकाशविमर्शात्मा संवित्स्वभावः परमरिवो भगवान्‌ ` 
स्वात्त्यादेव खद्रादिस्थावरान्तप्रमातृरूपतया नीलसुखादिप्रमेय रूपतया च अनति- 





( २६ ) 


रिक्तयापि अतिरिक्तयेव स्वरूपानाच्छादिकया संविःस्वलूपनान्तरीयकस्वातन्त्य- 
महिम्ना प्रकाशते इत्ययं स्वातन्त्यवादः प्रोन्मीलितः। ( ई० प्रत्यभि० विवृति 
विमशिनी प्र ८-९) 
आभासवाद्‌--स द्ुचित रूप से प्रकाशन ही आभास है। 'आमासनं-- 
आ ईषत्‌ स द्खोचेन भासनं प्रकाशना ।' (ई०प्र० वि° वि० अ० २ वि० २) आचायं 
अभिनवगुप्त ने प्रतिबिम्ब को आभाख कहा है --^भाखनसारतेव हि, प्रतिबिम्बता 
“इह अव भासनसारमेव प्रतिबिम्बतत्त्वम्‌ ।' इन उद्धरणों से आभा कै द्विपक्षीय 
स्वरूप का संकेत मिक्ता है :- 
१. विमश्त्मिक प्रकाशपुर्ष का सद्कुचित या अपूर्णं आ्मभ्रकाशन 
आभास है। 
२. विमशत्मिक प्रकाश पुरुषरूपी दपंण म अनितिरिक्तं होते हए भी अतिरिक्त 
के समान जड़-चेतन समग्र जगत्‌ का प्रतिबिम्बन आभास है। 
प्रत्यभिज्ञा मे दपंणविधि का निदेश केवल यह बतानेके लिए किया 
गयाहै करि यह संसार प्रकाशपुरुषयाशिवसे बाहर कु भी नहीं है। इस 
प्रकार वाह्याथंवादी का दवतप्रथात्मक संकुचित ज्ञान नष्ट करना इसका उदय है । 
नदेशोनो लरूपंनच समययोगो न परिमा, 
नचान्योन्यासङ्को न च तदपहानिनं घनता । 
न चावस्तुत्वं स्यान्न च किमपि सारं निजमिति, 
धरुवं मोहः शाम्थेदिति निरदिशदपंणविधिः ।॥ २३ । तन्त्रा० आ०३ 
-ई० प्र° वि० वि०, ९० १६५८ 
दपण से अतिरिक्त प्रतिबिम्ब की स्वतन्त्र सत्ता नहीं, अतः दपंण से पृथक 
इसका कोई देश भी नहीं होता । प्रतिबिम्ब, काटिन्यात्मक. मूति नहीं अन्यथा 
इसका दपंण से पृथक्‌ देश होता एकं नभोदेश के मूतं दपंण द्वारा आक्रान्त 
होने पर वही देश अन्य मूततिसे आक्रान्त नहींहो सक्ता; अतः प्रतिबिम्ब मेः 
घनतान होने से इसका कोरईदरूप भी नहींहै। काल से भी इसका सम्बन्ध नही), 
क्योकि काल्योग किसी पूर्वापरभावौ की अपेक्षा से पृथक्‌ सत्ता वले पदाथ॑में ही 
देखा जाता है। घनतान होने से उसमे परिमाण भी नहीं । दपंण के अन्तग॑त , 
अनेक पदार्थो के, एक साथ प्रतिभाखित होने पर भी परस्पर निविडरूपसे 
वास्तविक संरटेष नहीं होता, तथा सम्पूणं पदार्थो के परस्पर विविक्त रूप से 
भासित होने के कारण अन्योन्यासङ्ख की सवथा हानि कहना भी उचित नहीं । 
जो वस्तु भासित हो रही है उसे सर्वंथा अवस्तु घोषित करना बुद्धिमानी नहीं 
किन्तु आभासफात्रसार होने के कारण उसमें वस्तुस्व के साधक, स्वल्पमाश्र निजी 
तथ्यात्मकं रूप का सम्भव कहां? 
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सामन्यि प्रतिबिम्बनात्मक त्रियामे बिम्बरूप वस्त्वन्तर की आवश्यकता 
अपरिहायं है । किन्तु यह महाचिति अपने ठेश्वयं से, प्रतिबिम्ब सभपंक अन्य 
वस्तु रूप उपाधि के अभावमेंही स्वरूपात्मक्त भित्तिमें विरवाकार को प्रति. 
बिम्बित करती है :-- 
अन्तविभाति सकलं जगदातमनीह, 
यद्वद्विचित्ररचना मकूरान्तरल । 
बोधः पुननिजविमशंनसारवृत्या 
विश्वं परामृशति नो मकरस्तथा तु ॥ --अभिनवगुप्त 
वस्तुतः परमशिव, स्वभ में सुक्ष्म रूप से स्थित विश्व को उतल्लेल ° पूवक 
भवभाषित करते हैँ । समस्त चेतन ओौर जड़ आभासमय है । अपने स्वातच्छय 
या प्रतिभा शक्ति की महिमा से वे अनन्त ग्राह्यो ओर ग्राहकोंके हप में अवभासित 
होते है । अतः इस विर्व को अषत्‌ नहीं कहा जा सकता ¦ ओर इस माभासन 
से उनकी पूणता में भी कोई क्षति नहीं होती । 
इदं ` `“ विश्वं एकस्यां वा परस्यां परमेश्वर्या भैरववंविदि अविभागेन बोधा- 
त्मकेन रूपेरास्ते ।' 
वतंमानावभाखानां भावानामवभासनम्‌ , 
अन्तःस्थितवतामेव घटते बहिरात्मना ॥ ३२ ॥ ` ईरवरप्रत्यभिज्ञा 
यस्यामन्त विश्वमेतद्विभाति वाह्याभासं भासमानं विघृष्ठौ ! 
भोभे क्षोणेऽनुत्तरायां स्थितौ तां वन्दे देवीं स्वात्मसंवित्तिमेक! प ॥ 
अभिनवगुप्त 
पृष्टया क्षोभदशा में, जिसके अन्तगतं वाह्य आभासात्मर यह विश्व भासित 
होता है; तथा क्षोभकेक्षीण हो जाने पर अनुत्तरात्मकं स्थितिमें वतमान उख 
भखण्ड स्वात्मसंवित्ति रूप देवी को मँ वन्दना करता ह । 
ग्रन्थकार, समय भौर <चनःये--महामाहेदव राचायं राजानक ्भेमराज 
प्रस्तुत ग्रन्थ के रचयिता हैँ । आचायं अपिनवगुप्त ने तन्शालोकः मे अपने शिष्यां 
मसे क्षेम का उल्लेख किया है। येक्षेमराजसे भिन्न नहीं हो सकते क्योकि 
इन्होने स्वतः प्रत्यभिज्ञाहृदय के प्रारम्भ में अपने किए पेम नामका ही उस्छेख 
किय। है, 


ता 
ति 


१. उल्लेलनं मनसि कल्पनम्‌ । 
अवभासनं वि कल्पधनीभावेन स्फुरणम्‌ ।- भास्करी पृष्ठ ३४२ । 

२. अन्ये {तुब्यततयाः शिवशक्तिशुभ्रः क्षमोत्याभिनव चक्रकपद्म- 
गुप्ताः । ६७ ।-- तन्त्रालोक आ०° ३७ । 

३. कषेमेणोद्धियते सारः घंसारविषशान्तये- प्रत्यभिज्ाहृदय । 
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स्णन्दनिर्णंय कौ कछ मूरुकिपिथों के समाप्तिसुचक् वाक्य मे क्षेमेन्द्र कः नाम 
देखकर डँ° बुह्धर' ने क्षेमराज ओौर क्षेमेन्द्र को एक ही मानने का संकेत किया 
है किन्तु यह उचित नहीं । वस्तुतः क्षेमेन्द्र ओर भ्ेमराज भिन्न भिन्न व्यक्ति ह, 
्षेमराजके किसी भी ग्रन्थ से उनके माता-पिता का निदक्शन नहीं मिलता. 
स्तवचिन्तामणि" की विवृति के उलोकं से पता चलता है खम्भेवतः वे, विजयेश्वर 
आधुनिक्‌ बौजविहार, जो श्रीनगर से पूवं कीओर ती मौर दूर विद्यमान है, 
कुछ दिन रहे होगे । 

आचायं अभिनवगुप्त के शिष्य होने के नाते क्षेमराज का खमय अज्ञात नहीं 
है । पे निर्चितसूपसे विक्रम को बारहवीं ( ई० ११ वीं शताब्दी के उत्तरार्धं) 
शताब्दी में विद्यमान ये । इनक सम्पूणं कतिया, जो देरिकेन्द्र॒ अभिनवगुप्त की 
पदपद्धति पर आधारित है, इसौ खमय* से सम्बन्ध रलती हँ । इन्होनि न केवल 
तन्त्र ओर शेवदमंन पर टीका ओर स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखा किन्तु कान्य शाख पर 
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३. गुण।दित्या ज्जात गुणगणगरिष्टः शिवगणैः 
कृतामोदो बाल्य स्ति गतसङ्खो जगति यः। 
स शुरादित्यो मां बहुबहुभक्त्याऽथंयद्यत्‌, 
स्तुतौ तेनाकाषं विवृत्तिमिह नारायणङृतौ ॥ 
श्रीरामेण कृतात्र सदूविवुतिरित्येषा क्रिमथेति सा, 
सन्तर्चेतस्ि कृष्व भस्त विवृतौ कोऽपि प्रकर्षोऽत्न यत्‌ । 
तेनाधिप्रणयाहिने लि चतुरेरया क्षेमराजो व्यधात्‌ 
क्षेत्रे श्री विजयेशवरस्य विमले सेषा शिवाराधनी ॥ 
--स्तवचिन्तामणि पृ° १३० । 
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भी अपनी पवित्र लेखनी चलाईटहै। कहाजातादहै कि ध्वन्यालोकलोचन पर 


इनकी उद्योत नामक टीका थौ । इनकी निम्नाङ्कित कृति्यां कही जाती है :- 


१. स्वच्छन्दतन्त्र को टीका 'उद्योतत' । 
२, नेत्रतन्त्र की टीका 0 
३. स्पन्दखन्दोहः । 
४. प्रत्यभिज्ञाहूदयम्‌ । 
४. स्पन्दनिणंयः । 
६. विज्ञानभैरवोच्योत । 
७. रशिवसूत्रविमरिनी । 
८. स्तवचिन्तामणिविवृति । 
९. पराप्रवेशिकरा । 
१०. साम्ब पल्चारिकाविवृति । 
११. क्रमसूत्रटीका । 
१२. स्तोत्र । 
१३. भैरवानुकरणस्तोच्र । 
१४. परमाथंसंग्रहुवृत्ति । 
१५. परमेशस्तोत्रावलीवृत्ति । 
१६. उत्ग्लस्तोत्रावरी टीका । 
१७. तत्व सन्दोह । 


प्रत्यभिज्ञाहृदय--प्रस्त॒त ग्रन्थ के सम्बन्ध में श्री जगदीशचन्द्र चटर्जी ने 
ठीक ही कहाहै किं वेदान्तद्शनमे जो स्थान सदानन्द के वेदान्तसार का है 
वही कारमीरीय देवदशंन में प्रत्यभिज्ञाहदय का । इषम तकंबहुल प्रत्यभिज्ञा- 
शाछ्न की संक्षिप्त एवं सरल रूपरेखा प्रस्तुत की गईहै। केवल बीस सूत्रों एवं 
उन पर संक्षिप्त धत्ति छ्खि कर आचायं क्षेमराजने साधारणे जनों केलिए 
प्रवेशिका का निर्माण कर दिया है। महायोगी भास्करराय ने ललितासहस्रनाम 
के भाष्य 'सोमाग्यभास्कर' एवं योगिनीहश्य' की टीका सेतुबन्ध" में प्रत्यभिज्ञा- 
हदय को राक्तिसूत्र के नाम से उद्धृत किया दहै। 


खृष्रौ के विषय का संक्षिप्त संग्रह- 
१. चिति शक्ति, उब का कारण, सुखोपायप्राप्य तथा महाफल है । 
२. चिति के साथ विश्व की एकात्मता । 
३. चिन्मात्र होने परभी अनुरूप विभागोंद्वारा विश्वके स्व्पका 
प्रतिषादन । 
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४ सङ्खचित चिद्रूप पु भौ अशेष सङ्कुचित विश्वमय हे । 

५. नील-सुलादि अर्थोद्ारा खद्कुचित, चेतनपदसे भवती्णं, चिति ही चित्तहै । 

९. मायाप्रमाता ( पशु ) चित्तमय हैः, 

७. चिदात्मा त्वतः एक है किन्तु प्रकाश के सद्धोच ओौर विकाससे 
दोरूपों वाला, आणवादि मलों से आवृत होने पर तीन प्रकार का, शुन्य, प्राण, 
ु्ंटक' ओर देहभेद से चतुरात्मक तथा शिवादि भेदो मर पतीस अथवा सप्तं. 
प्रमाताटमक ओर पल्चकम्चुकलूप बन जता है । 

=. चार्वाक आदि दशनो के सिद्धान्त इस आत्मा कौ कृत्रिस भूमिकामरं है 
या नील-सुख आदि ज्ञानो की अन्त मु विश्रान्तिय अग्मा कौ अमिव्पक्ति है 4 

९. आत्मा भेदव्याप्त का अवलम्बनं करके इच्छादि शक्तियों के संकोच 
के परात्‌ संसारी बन जाता है, 

१०. संषारी अवस्थामे.मी मात्मा पल्चकृत्यों का विधान करता है 
११. जीवदश्ला में भी रहस्यमय पल्चकृत्यों का निरूपण । 
१२. पल्चकृत्यों से अनभिज्ञ रहने पर स्वशक्तियों दवारा निर्मित व्यामोह 


ही संसारित्व है) 

| १३. पन्चङृत्यों के परिज्ञान के अनन्तर अन्तर्मुल चित्त, चितिः का रूप 
ग्रहण करता टै । 

१४. मायाप्रमातृदशा मे भी चित्‌ शक्ति की अंशतः का्ंकारिता । 


१५. चिदात्मक बल की प्राप्ति से विश्व के साथः भभेदापत्ति । ` | 
१६. विश्व के षाय तादास्म्य घटित होने पर देह के रहते ही अविचल 
चिदैक्यमाव जीवन्मृक्ति है । 
१७. संवित्‌ अथवा मध्यनाडी विकास से चिदानन्दलाभ होता हे । 
१८. मध्यविकासख के लिये विकल्पक्षय आदि उपाय ) 
१९. नित्योदित समाधि निरूपण । 
२०. समाधि छाम के अनन्तर प्राप्त होने वाला चरम फल । 
महिमामयी मातुकाशक्ति की कृपा से हिन्दीभ्याख्यायुक्त प्रत्यभिज्ञाहदय 
प्रकाशित हो रहा है । जिज्ञासुजनो को इससे सन्तोष होगा एसी आशा है । 
न्दर प्रकाशन के लिये "चौम्बा संस्कृत सीरीज' तथा "चौखम्बा विद्या 
भवन' वाराणसी के ब्यवस्थापक महोदय को शुभाज्ञौः । 
उत्तीर्णोऽपि निजेच्छया हि परया पूर्णोऽवतीर्यान्वहम्‌ । 
मूत्यतमन्यथ च क्रियाकरुलमये रद्ध कलाभिवृतः । 
तैस्तै रप्यनुभावविभ्रमभरैः क्रीडन्‌ गृहः कौतुक । 
कर्याशनदिचतिचन्द्रपादविगलद्धारारसाप्र मनः ॥ 
शिवशङ्कर अवस्थी 
२३ प्र भू 
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पति ओौर पशु भूमिका में खेचरी, गोचरी दिक्चरी ओौर भवरी का 


स्वरूप 


चिदात्मा परमेदवर की एेदवयंशक्ति स्वरूपं गोपन ओर पाक्षवषद 


३६३-१४ 


संसारित्व के निरूपण्‌ं के प्रसंग मे ` स्वशक्तिन्यामोहितता" की त्रिधा ्याक्या 


का उपसंहार 
चित्त का चेतन पद में आरोहण 
मायाप्रमातृदक्ञामें भी चिक्तिकी भेद 
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शक्ति सङ्कोच 
शक्तिविकास 
शक्ति संकोच विका 
वाहच्छेय 
आद्यन्तकोटि निभालन 
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आकचायनामानुक्रमणी 

प्न्थनामानुक्रमणी 

इलोकानुक्रमणिका 


३५-३६ 
३७ 
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॥ श्रीः ॥ 


प्रत्यभिज्नाहदयम्‌ 


(तत्वबोधिनी' हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ 





नमः शिवाय सततं पद्छकृत्यविधायिने । 
चिदानन्दघनस्वात्मपरमाथोबभासिने ॥ १॥ 
शाङ्करोप निषत्सारम्रत्यभिज्ञामहोदवेः | 
त्तेमेणोद्‌धियते सारः संसारषिषशान्तये ॥ २॥ 


इह ये सुककुमारमतयोऽकृततीदणतकंशाखपरिश्रमाः शक्तिपौतोन्मि- 


१. पन्चकृष्य-( क ) सृष्टि, स्थिति, संहार, विलय ( निग्रह) जौर 
अनुग्रह :-- 
सृष्टिसंहारकतररं विषटछयस्थितिकारकम्‌ । 
अनु म्रहकरं देवं प्रणतार्तिविनाशनम्‌ ॥३॥ स्वश्छुन्दतन्त्र, १ पटर । 

(ख ) आआाभासन, रक्ति, विम्ञंन, बीजावस्थापन ओौर विषरापन । 

२. शाङ्करोपनिषद्‌-- काश्मी रिक शिवाह्वयवाद्‌ का उपजीध्य ग्रन्थ शिवसूत्र 
माना जाता) इन सूत्रों को शहिवसृत्रविमर्िनी' म “किवोपनिषद्‌, संग्रह 
के नामसे कहा हे :--श्रब्ुद्श्चासौ ( वसुगु्तः ) अन्विष्यन्‌ तां महतीं शिलां 
करस्पशंनमात्र परिवर्तनतः संवादीकृतस्वप्नां प्रस्यक्ञीङस्य इमानि क्िवोपनिषद्‌- 
सङ्ग्रहरूपाणि शिवसृत्राणि ततः समाससाद । प्रथम उन्मेष । पृ० ३। 

३. तक-- तर्को योगाङ्गमुत्तमम्‌” । तन्त्रालोक, आ० ४ शलो० १५। 

परम उपादेय, स्वप्रकाश, स्वाप्मेश्वर का प्रध्यभिह्ञापक विचार तकं 
कषहराता है । 

इस शाख में षडङ्ग योग स्वीकृत हुजा दहै :- 

प्राणायामस्तथा ध्यान प्र्याहारोऽधथ धारणा । 
तकंश्चेव समाधिश्च षडङ्गो योग उच्यते ॥ तं० टीका, ला० ४ ० १५। 

४. हाक्तिपात-परमेश्वर की स्वतन्त्र, निरपेच अनुग्रह शक्तिके पातया 
स्पशंसे स्वरूप का उन्मीखन होता है :ः--“स्थावरान्तेऽपि देवस्य स्वरूपो- 
न्मीरनास्मिका । शक्तिः पतन्ती सापेच्ठा न कपीति सुविस्तरा । २९४। 

तन्त्रा०, आ १३। 





^ ~ प्रत्यभिज्ञाहृदयम्‌ 


पित-पारतेश्वरसमवे शाभिलाषिणः कतिचित्‌ ह तेषाम्‌ 
र शवप्रत्यभिज्ञो पदे शतत्तवं मनाक्‌ उन्मील्यते । 

चिदानन्दमूर्ति, स्वात्माहूप परमाथ को प्रकाशित करने बाले, निरन्तर 
पश्चकृत्यकारी शिव को नमस्कार दै । शिवोपनिषद्संग्रदह के सारभूत प्रत्यभिज्ञा 
दशेनरूपी समुद्र का तच, संसाररूपी विष की शान्ति के लिए, हेमराज द्वारा 
उद्धृत किया जाता है । 

इस संसार मे, मकुमार मति वाल्ते कुछ भक्त, जो तीच्ण तकशा में परिश्रम 
नहीं कर सके है किन्तु शक्तिपात जनित शिवसमापत्ति श्रथवा रिवेक्य लाभ 
की कामना करते दे, उनके किए रश्वरपरत्यभिज्ञा का तत्त्व संक्षिप्त रूप से, प्रकट 
क्रिया जाता ट । 

तत्र स्वात्मदेवताया एव सवत्र कारणत्वं सुखो पायमप्राप्यत्वं महा- 
फलत्वं च अभिव्यङ्क्त माह-- 


चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्विहेतुः ॥ १ ॥ 


'विश्वस्य--, सदाशिवादेः भूम्यन्तस्य सिद्धो" निष्पत्तौ, प्रकाशने 
स्थित्यात्मनि, परप्रमातृविश्रान्त्यार्मनि च संहारे, पराशक्तिरूपा “चितिः 
एव भगवती "स्वतन्त्रा अनत्तंर-विमशंमयी शिवभद्रारकाभिन्ना 'देत॒ः- 
कारणम्‌ | 


जियो जि जाय ~~ ----~ 





१. समवेश--( क ) समापत्ति अथवा समाधिः--मभ्यविकासाच्चिदान- 


नन्दछाभः। स एव च परमयोगिनः समावेशसमापस्यादिपर्यायः समाधिः-प्र° 
० ( ख ) तादास्म्य--“चेतन्गरेन समावेशस्तादाख्यं नापरं किर ।' १७८ 1 
त० आ० १ 

२. परभ्रमातृ- इस शाख मे सप्त प्रमाता प्रविद्ध ई :-( ¶ ) "सध्यप्रमाता, 
परप्रमाता--ज्िव । (२) सदाल्िवतस्वावस्थित प्रमाता--सन्त्रमहेश्वर । 
(३) ईश्वरतस्वावरिथत प्रमाता--मन्त्रश्वर । (४) शुद्धविद्यात्वावस्थित 
प्रमाता--मन्त्र । (५) शुद्धविद्या सेनीचे ओर मायासे उपर स्थित प्रमाता- 
विज्ञानाकक । (६) मायातस्वावस्थिन प्रमाता--प्रल्याकरू, प्रग्रकेवटी । 
(७ ) मायाप्रप्राना, परिमितग्रमाना, सङ्कचितप्रमाता-सक्ल ( जीव ) 

३. अनुत्तर०--जिःसे अधिक कोन हो । “अनुत्तरं >थं देवि सथः 
कौलिकसिद्धिदम्‌” । परा््निरिक्रा ® इस प्रथम श्लेोकगत अनुत्तरं शब्द्‌ की 
स्याख्या आचार्यं अभिनवगृक्तने सोरुह प्रकारसे की ह । यहाँ अनुत्तर- 
विमज्ञंभयी से तात्पर्यं दे--अक्रमा स्वात्मव्रिमज्ञंसंरम्भमयी अर्थात्‌ वरिमश्ञनाभ्नी 
क्रियाः ्ौर यही अनुत्तर भी है अतः यह सुतरां अनुत्तरत्रिमशंमयी 
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वरँ श्रपना श्रात्मदेवता दही सबका कारण, सुखोपाय दवारा प्राप्य तथा 
महाफल टै--इस बात को. अभिव्यक्त करने के किए कहते है 

स्वतन्त्र चिति ही खष्टि, स्थिति शओ्रौर ल्य अथवा संसारगत भोग-मोक्ष- 
स्वरूप सिद्धियो की देतु दे ॥ १॥ 

सदाशिव से लेकर भूमिपयन्त विश्च की सिद्धरूप निष्पत्ति, स्थितिरूप 
प्रकाशन श्रौर परप्रमाता मेँ विश्रान्तिरूप संहार के किए स्वतन्त्र, अनुत्तर 
विमशंमयी, शिवभद्रारक से अभिन्न, पराशक्तिरूप भगवती चिति हौ कारण दे । 

अस्यां हि प्रसरन्त्यां जगत्‌ उन्मिषति ठयवतिष्रते च, निवृत्तप्रसरायां 
च निमिषति;ः- इति स्वानुभव एव अत्र साध्ची | अन्यस्य तु माया- 
प्रकृत्यादेः चिसप्रकाशसिन्नस्य अप्रकाशमानस्वेन असच्वात्‌ न कवचिदपि 
हेतुसम्‌ ; प्रकाशमानस्रे तु प्रकाशेकात्म्यात्‌ प्रकाशषूपा चितिरेव हेतुः; 
न तसो कथित्‌। अत एब देशकालःकारा एतत्सृष्ा एतदनुप्राणिताश्च 
नेतस्स्वरूपं भेन्तमलम्‌ ; इति व्यापक्-नित्योदित-परिपूणेरूपा इयम्‌- 
इत्यथलम्यमे ब एतत्‌ । 

ननु जगदपि चितो भिन्नं नैव किचित्‌; अभेदे च कथं हेतुदेतु- 
मद्‌ भावः ? उच्यते । चिदेव भगवती स्वच्छस्वतन्त्ररूपा तत्तदनन्तजग- 
दात्मना स्फुरतिः--इत्येतावत्परमार्थोऽयं कायकारणभावः । यतश्च इय- 
मेव प्रमातृभ्रमाणप्रमेयमयस्य त्रिश्वस्य सिद्धौ-प्रकाशने हेतुः ततोऽस्या; 
स्वतन्त्रापरिच्छिन्नस्वध्रकाशहपायाः सिद्धौ अभिनवाथेभ्रकाशनहूपं न 
प्र॑माणवराकमुपयुक्तम्‌ उपपन्नं बा । तदुक्तं त्रिकसारे-- 
हि तथा शिव्रमटारक या प्रकाश मे अभिन्न भी। इसी लिए इसको स्वतन्त्र 
का जाता हे। परविमश्चं ओर परप्रकाशका पएकाष्मक रूप ही स्वतन्त्र कहे 
जने योग्य है । 

यह जगत्‌ वाच्यवाचक रूपमे जवभासित होता है। प्रकाज्ञाध्मा शिव 
वाच्यास्मक विश्व रूपमे स्फुरित होते है जौर विमर्श, असे हतक 
वाचक वर्णोके रूपमे । शक्ति, अनुत्तर, अनाख्य परमरिवरूप अकार से ह 
तक वाचको का विमान करती है ओर दूसरी ओौर वाच्यात्मक शिव से अभिन्न 
भीहे। 

१. स्वानुभव एव-सामान्य जनो का अनुभवदहै कि चेतना के प्रसार से 
ही शरीर प्रसृत होता है जौर उसके सङ्कोच से सङ्कचित अतः यही अनुभव 
यर्हौँ साक्ती हे । 

२. प्रमाणवराक :- सूयं के प्रकाशनमें दीपक समर्थं नहीं वेषे ही बेचारा 
प्रभाण भी है। 


किक 


|| ¢ - 


हस चिति के चेष्टा करने पर जगत्‌ का उद्‌भव एवं स्थापन होता है तथा 
|| प्रसार के निवृत्त होने पर जगत्‌ काख्य हो जाता है- इस विषय में श्रना 
| शरनुभव ही साक्षी है। चिसपरकाश से भिज, श्रप्रकाशमान अतः असत्‌ होने से 
| | अजन्य माया-पकृति रादि की कहीं भी कारणता नहींहै। ओर यदि उने 
| प्रकाशमान माना जाय तो प्रकाश के साथ एेक्यहोनेके कारण प्रकाश रूप चिति 
ही हेतु है, माया आदि कोर भी नहीं । अरत एव देश, कार एव॑ श्राकार, इसके 
द्वारा रचित तथा अनुप्राणित होने के कारण इसके स्वरूप को खण्डित नहीं कर 
|| सकते । अतः यह चिति शक्ते, व्यापक, नित्य उदित तथा परिपृणेरूप है-- यह 
| सूत्राथसे ही स्पष्ट है। 


यदो यह शङ्का हो सकती है किं जगत्‌ भी चित्‌ से भिन्न नहींहै तब 
द्मेदावस्था मेँ इन दोनो की कार्यकारणता कैसी १ इस पर कहते दै-- भगवतो 
चित्‌ ही जो स्वच्छ श्रौर स्वतन्त्र टै भिन्न-भिन्न श्रनन्त संसारो के रूप में स्फुरित 
॥ होती है-इतना ही वौ पारमाथिक कायंकारणभाव दहै। यही, प्रमाता, 
|| प्रमाण श्रौर भ्रमेय रूप विश्च कै प्रकाशन में कारण ह अतः स्वतन्त्र, श्रपरिच्छिन 
| एवं स्वप्रकाशरूप इस चिति शक्ति की सिद्धि में, नवीन श्रथंको प्रकाशित करने 
वाडा बेचारा प्रमाण, उपयोगी तथा उपपन्न नहीं । जेसा कि त्रिकसार नामक 
ग्रन्थ मे कटा गया दै- 
स्वपदा स्वशिरश्डायां यद्रल्लङ्गितुमीहते । 
पादोदेशो शिरे न स्यात्तथेयं वैन्दवी कला ॥ 
इति । 
यतश्च इयं विश्वस्य सिद्धो परादरयसामरस्यापादनात्मनि च संहारे 
हेतुः, तत एव स्वतन्त्रा । प्रत्यभिज्ञातस्वातन्ध्या सती, भोगमोक्षरव- 
रूपाणां विश्वसि द्धीनां हे तुः-इति आवृत्या व्याख्येयम्‌ । 


अपि च 'विश्वं-' नील-सुख-देह्‌-प्राणादि; तस्य या सिद्धिः- 





१. त्रिक्सार-दइस ग्रन्थ का नाम ्रिकहृदय' भी दै। नेत्रतन्त्र $ 
पट ( प° ३५ ) तथा शिवसूत्र ( पर० ९) कीटीकामें इसी नाम से प्रस्तुत 
श्छोक को केमराज ने उद्‌ष्टत कियादहे। 

२. वेन्दवीकला--परप्रमातृरूप परमेश्वर शिव को, विदिक्रिया मे स्वतन्त्र 
होने के कारण विन्दु कहा जाता है उनकी कला--शक्ति ही वैन्दवी कटाहे । 
"अविभागः प्रकाशो यः स विन्दुः परमो हि नः" तन्त्रा० ३ ० श्लो० १११। 
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प्रमाणोपौरोहक्रमेण विमशैमयप्रमात्रावेशः, सेव दितुःः-परिज्ञाने उपायो 
यस्याः । अनेन च सुखो पायत्वमुक्तम्‌ । यदुक्तं श्रीविज्ञानभट्ारके । 
्राह्यमाहकसंवित्तिः सामान्या सवे देहिनाम्‌ । 
योगिनां तु विशेषोऽयं सम्बन्धे सावधानता ।॥' 
जस अकार को$ व्यक्ति, श्रपने पैरसे श्चपनेहीशिर की छाया को लधिना 
चाहता हे किन्तु पैर क नीचे शिर नदीं आ पाता वैसे दी इस वैन्दवी कला चिति 
शक्ति को समञ्ना चादिए । 
द्मौर यह शक्ति, विश्च की सिद्धि श्र्थात्‌ अद्रय परतत्त्व के साथ सामरस्थ ~ 
रेक्य सम्पादनात्मक संहदारमें देतु है इसीलिए इसे स्वतन्त्र कटा जाता रै । जब 
व्यक्ति को इसके स्वातन्त्र्य की प्रत्यभिन्ना--पदचान हो जाती टे तब यदी भोग- 
मोक्ष रूप सम्पूरणं सिद्धियो की हेतु बनतौ दै--इस प्रकार सूत्र कौ आकृति द्वारा 
व्याख्या करनो चाहिए । अथवा बहिरिन्द्रियगम्य नील-पीत आदि, अन्तरिन्दरिय- 
गम्य सुख शमादि, जीव-चेष्टागम्य प्राण आदि रूप विश्च की सिद्धि--अर्थात्‌ प्रमाणो 
के उपारोह कम से विमरश॑मयप्रमाता के साथ तादात्म्य मे वौ शक्ति हेतु 
श्रथात्‌ उपाय 3ै--इससे सरल उपायह्पता कही गर टहै। जेसा किं विज्ञान 
मैरवतन्त्र मेँ कहा गया है- 


ज 











१, प्रमाणोपासोहक्रमेग--प्रस्येक प्रमाता पुरूष, किष भी पदार्थं के बोध 
की इच्छा से, पहले शब्द्‌ास्मक प्रमाण मे उपारूढ होकर प्रमेयो की आरोचना 
करता हे तदनन्तर “इदमिस्थ' रूप से पदार्थं की कटपना की जाती हे तस्पश्वाव- 
रेने यह अर्थं ज्ञात कियाः इस सन्तोष के अभिमान से पदा्थ॑के बाह्यरूपका 
विलय होकर स्वार्ममाच्र मै उसकी विश्रान्ति होती हे यही प्रमाणोपारोहक्रम 
ते विम्त॑मयग्रमाता मे जवेश्च दै । ० तन्त्रा आ० ५ श्छो० ६३-६४। 

२. सम्बन्धे सावधानता ग्राह्य ओौर प्राहक के मध्यमे जो योजक तश्व- 
कि "यह इसका ग्राह्य है" जओौर यह इसका भ्राहक है--दइस प्रकार ॒परामश्क 
चरमाध्मतस्व मे जो निष्ठाया सतत स्ति है वही सम्बन्ध अर्थात्‌ भाद्य- 
ग्राहकस्वरूप के अवधारण मे सावधानी हे। क्रय-विक्रयादिरूप समल 
ब्यवहार मे भी योगियो की परमारमविस्प्रति नहीं होती । यही सामान्य जनं 
ते उनका उस्कषं हे । द्रश््य--दस्थमव्यर्थमिन्नार्थावभासखचिते विभौ, समरो 
विमलो वापि व्यवहारोऽनुभूयते (अ० १ आ० ७) इस ईश्वर प्रध्यभिज्ञा कारिका 
की (भास्करी' टीका तथा विज्ञानमेरवतन्त्र की ( श्छो० १०५ ) विज्ञानकौमुदी 
टीका । निविंकर्पकदशाधिशायिनां पुनस्तत्लोभावसरेऽपि म्राहयग्राहकयोयेत 
उद्यो यत्र वा विश्रान्तिः तत्रेवावहितस्वं येन सर्वैम्ितफल सम्पत्तिः ।' 

तन्त्रा० टीका आ० १० श्लो २०४॥ ` 








| £ =| 
प्राह श्रोर प्राहकसूप संवेदन सभौ प्राणियो मेँ सामान्य रूप से होता ह 


विन्त योगियो के सम्बन्ध मेँ यह विरोषता है किवे सम्बन्ध मे सावधान 
रहते टै । 


चितिः इति एकवव्वनं देशकालाथयनवच्ििश्नताम्‌ अभिदधत्‌ 
समस्तभेदवादानाम्‌ अवास्तवतां उयनक्ति | “स्वतन्त्र शब्दो ब्रह्मवाद्‌- 
बेलक्षण्यम्‌ आचक्षाणः चितो मादेश्व्यसारतां रते । 'विश्वः-इत्यादिषदम्‌ 
अशेषशक्तत्वं, सबेकारणत्वं, सुखोपायं महाफलं च आह ॥ १॥ 

नलु विश्वस्य यदि चितिः हेतुः, तत्त॒ अस्या उपादानाद्पेक्षायां 
भेदबादापरित्यागः स्यात्‌-इत्याशङ्य आह-- 


| स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वघुन्मीरयति ॥ २ ॥ 


स्वेच्छया, न तु ब्रहमादिवदन्येच्छया, तयैव च, न तु उपादाना्य- 
पेश्षया,-एवरं हि प्रारुक्तस्वातन्डयहान्या चित्वमेव न घटेत-स्वभित्तौ, 
नतु अन्यत्र कापि प्राक्‌ निर्णीतं धिश्वं' दपण नगरवत्‌ अभिन्नमपि 
| भिन्नभिव उन्मीलयति । उन्मीलनं च अवस्थितस्यैव प्रकटीकरणम्‌ । 
||| इत्यनेन जगतः भरकाशेकालम्येन अवस्थानम्‌ क्तम्‌ ॥ २ ॥ 
॥ | | चितिः-- यह एक वचन का प्रयोग इसे देश-काल से अनवच्छिन्न बताता 
| हश्रा सम्पूणं भेदवादो की श्रवास्तविकता को प्रकट करता है । स्वतन्त्र" शब्द 
ब्रह्मवाद से इसकी विलक्षणता का बोध कराता हअ - महेश्वरता कासार ही 
चिति है यह स्पष्ट करता है । विश्वः इस पद द्वारा शरशेष शक्तिमत्ता, स्वं 
कारणता, सुखोपायता एवं महाफलता का बोध कराया गया है । 


यदि चिति संसार काकारण हतो इसके लिए उपादानादि की अपेक्षा 
होने से भेद््ाद का त्याग सम्भव नही हो सकता--इस श्राशङ्का पर कहते रैः- 
स्वच्छ" से हौ चिति शक्ति स्वात्मारूप भित्ति म विर्व का उन्मीलन 
करतो है॥२॥ 
| स्वेच्छा से, ब्रह्मादिक के सदश श्रन्य की इच्छा से नही, श्रौर उसी के 
-1 || भारा--अन्य उपादानादि _कौ अपेक्षा से नहीं । यदि अन्य की श्पक्षाहोतो 
|| पहले कहे गये स्वातन्त्य कौ दानि से चितित्वही घटित न होगा। स्वरात्मक 
| भित्ति मे, अन्यतर कही नही पहले निणीत विश्च को. दपण में नगर के. समान 
| अभिज्ञ होते दए.भो भिन्न के सदश उन्मीकित करती दै । अवस्थित वस्तु का 


-अकटीकरण ह्‌ उन्मौलन ह । इससे प्रकाश के. साथ एकात्मरूप से संसार कै 
अवस्थान कीर प्रकटी गई है । 
1 











| क 
ऋ ॥ 
। 

| ओ > 


क 
अथ विश्वस्य, स्वरूपं विभागोन प्रतिपादयितुमाह- 


तनाना अनुरूपग्राह्य्राहकभेदात्‌ ॥ ३ ॥ 


ततः विश्वं 'नाना-अनेकप्रकारम्‌ । कथम्‌ ? अनुरूपाणां -परस्परौ 
चित्यावस्थितीनां श्राह्याणां ग्राहकाणां च. .भेदात्‌'-वेचिश्यात्‌। 
तथां च सदाशिबत्त्रे अहन्ताच्छादित-अस्फुटेदन्तामयं यादशं परापरः 
रूपं विश्वं आक्यं ताटगेव श्रीसदाशिषं भट्ारकाधिष्ठितो मन्त्रमहेरखेराख्यः 
प्रमावृष्मैः परमेश्वरेच्ह्वावकल्पिततथावस्थानः। ईश्वरतंततवे स्फुटेदन्ता- 
न्तासामानाधिकरण्यात्म याक विश्धं ग्राह्यं, तथाविध एव ईंश्वरभट्र- 
६ 
रकाधिषरितो- 


१. सदाश्िवतत्व-- भुवन । 

२. अहन्ताच्छरादित--अस्फुट-ददन्ता--आत्मा के दो अज्ञ है एक ( अहं ) 
दूसरा “इदम्‌; पहके को प्ाहक या प्रमाता तथा दूसरे को ग्राह्य अथवा प्रमेय 
कहते है । क्िव-शक्ति दशा "अहं" रूप है यह पर अवस्था है; सदाक्ञिव दक्षा 
मे इदन्ताबोध उल्लसित होता हे किन्तु अस्फुट रूपमे, वह भी अहन्ता प्रधान 
होने के कारण अहन्ता से आच्छादित कहा जाता है । अहं प्रधान होने ते यह 
पररूप तथा इदन्ता के गौणरूपसे विद्यमान रहने के कारण यह अपररूप 
है अतः इसे परापररूप कहते है । 

३. सदाश्िवभटरक--शिव का अधिकारी ख्प। 

४. मन्त्रमहैश्वर--ये अणुसखदाशिव कहे जाते ह । सदाशिवतश्व निवासी 
ये, एक प्रकार से मुक्त पुरुष हौ ह तथापि सर्वथा मल्हीन न होनेके कारण 
शिवता या परामुक्ति प्राक्च नहीं किये रहते । इनमें कु आणवमर शेष रहता 
हे । पथक्‌ होते हए भी इनका अं बोध सदाक्िवात्मक ही होता है । 

५. ईंश्वरतच्व--भुवन, ईश्वर नामक चेत्र । 

६. ईश्वरभष्टारक--परम शिव का अधिकारी रूप। यह सदाशिव का 
उम्मेषा्मक या बहिर्मुख रूप हे । । 

परमेश्वर की इच्छा स्वातन््यशक्ति से उद्भ ण-उद्‌ भासित जगत्‌-इदन्ता को 
कष।त्म अहन्ता से आच्छादित करते वतंमान, निखिल विश्व के अनुग्रह में निरत, 
इदन्ता ॐ उन्मेष मँ भी क्िवताके वतमान रहने से इन्हे सदाशिव कहा 
ज्ञाता ह । 

इसके पश्चात्‌ निखिल विश्च को इदन्ता के प्राधान्य रूप में अनुभव करता 
हआ परमेश्वर, दश्वरपद्‌ द्वारा कहा जाता है। 





-- दष्भ्य-परिश्जि्ट श्छोक ३-४ । 




















८ ५ 


मन्रश्चरवगेः। विद्यो पदे श्रोमदनन्तं-मदटारकाधिष्ठिता बहुशाखा- 

1 च 

वान्नरभेदभिन्ना यथाभूता मन्त्राः" प्रमातारः तथाभूतमेव भेदैकसार 
विश्वमपि प्रमेयम्‌ । 


विभागपूवेक विश्व के स्वरूप का प्रतिपादन करने ॐ लिए सूत्र की श्रवतारणा 
करते है-- 


अनुरूप प्राह्म ओर ग्राहक भेद से वह विश्च श्रनेक प्रकार काद ॥ ३॥ 


निभि 


4. मन्त्रेश्वर वगं :--ैश्वरतस्व या रेज्ञ पुर पे अन्य पुर विद्यमान ह । 
(१) शिखण्डी (२) श्रीकण्ठ (३ ) त्रिमूर्ति (४) एकनेन्र (५) एक 
ख्द (६) शिवोत्तम (७) सूुचम ओौर (८ ) अनन्त ये ८ विद्ेशवर, 
गुणाधिक्य से उध्वं उध्वंतर भुवनो मे निवास करते ड। द्िखण्डी निचले 
सुवन में ओर अनन्त सबसे ऊपर वा भुवन मेँ रहते हैँ । स्वच्छुन्द्नन्त्र में 
इन्हे पूवं दिशा से लेकर ईशानान्त दिशाओं का निवासी बताया गया हे । दण 
तन्त्रारोक, आ० ८ श्छो० ३४१-३४३ तथा रीका। ये विश्येश्वर सादे तीन 
करोड़ मन्त्रेश्वरो के नायक ड । 

२. विधापद्-शुद विद्या--“सामानाधिकरण्यं च सद्वि्याहमिदंधियोः । ई ° 
प्र० वि० वि०, अ०३े वि० १५ आगमाधिक० । इदन्ता ओर अहन्ता का जौँ 
सामानाधिकरण्य हे वह शुद्धविधाहि। परिशिष्ट का०४ भी द्ष्टथ्य दै । सदा 
शिव तत्व म 'अहमिदं" विमक्ं॑होत है यह अह की प्रधानता रहती है- 
आक मे ग्राह्य प्रप्त रहता है । ईश्वर त्व मे “हदमहं' बोध हाता हि, यहौँ 
स्फुटीभूत ग्राह्य मँ अहं" के प्रप से सामानाधिकरण्य रहता है। समान 
अधिकरण क्याहे यह नानना चाहिए--श॒द्ध संविन्मान्र ही तीनों मे अधिकरण 
है। यदा तु मध्यकोटौ त्षमध्ततुलावत्‌ विश्राम्यतः तया अहमिद्मिति अहक 
प्राहस्य प्रक्ेपोऽत एव ध्यामलग्राह्यां्ो विमर्शः सदाशिवनाथे । इद महमिति 
मञ्चे स्फुटीमूतेऽहमिति प्रचेषात्‌ सामानाधिकरण्य-विमरं ई श्वरभट्ारके, । 

--इ० प्र० विण वि०, भाग ३, प° २६६ 


२. अनन्तभह।रक--प्रधान विद्येश्वर । सात वि्ेश्वरो एवं मन्नेश्वरो 
के नायक- 


मुख्य मन्त्रेश्वराणां यत्‌ साध॑ कोरित्रयं स्थितम्‌ । 
तन्नायका इमे तेन विदयेशाश्चक्रवर्तिनः॥ तं०, आ ८ 
श्छो० २४४ । 
४. मन्त्रा-ये सख्या मँ सात करोड़ है--'सक्तकोक्यो सुख्यमन्त्रा 
विधातच्वेऽत्र संस्थिताः । ३३९, वही । 





हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ { ॥ 


वह विश्व श्ननेक भकार का है । केसे १ परस्पर उचित स्थिति वाले ब्राह्म-- 
प्रमेय ( पदार्थो ) श्रौर ग्राहको -प्रमाता्ो के वैचित्र्य से। सदाशिवतत्त्व मे 
अहन्ता से आच्छादित ओौर श्रस्फुट इदन्तामय जेसा परापररूप विश्व, ग्राह्य 
है तैसा ही सदाशिवभद्ारक से अ्रधिष्ित मन्त्रमदेश्वर नामक प्रमातृवगं भी 
परमेश्वर की इच्छा से कल्पित हृश्रा दै । श्वरतच्व में स्फुट इदन्ता मौर 
श्रहन्ता का समानाधिकरणरूप जैसा विश्च प्राह्य है वैसा ही श्वर भद्रारकसे 
ञ्मधिष्ठित मन्तरेश्वरवर्म ही प्राहक दै । विदयापद मे श्रौमदनन्तभक्षरक से 
श्मधिष्टित बह शाखाश्रां एवं अन्यान्य भेदो से भिन्न जसे मन्त्ररूप भ्राहक रँ 
वैसा ही भेदात्मक विश्व, ग्राह्य है । 


मायेव यादृशा विज्ञानकलाः ककेताशून्यशुद्धबोधात्मानः, ता गोव 
तदमेदसारं सकलप्रलयाकलार्मकपूबौबस्थापरिचितम्‌ एषां प्रमेयम्‌ । 


माया के ऊर्ध्वं भाग मेँ कतृता-शून्य शुद्ध-बोधात्मा जिस प्रकार विज्ञानाकल 
ग्राहक है वैसा हौ सकल श्नौर प्रलयाकलाःमक पूवे अवस्था से परिचित, श्रभेद्‌ 
रूप इनक्रा प्रमेय दे । 


मायायां शू्यभ्मौतृणां प्रलयकेवलिनां स्वो चितं प्रलीनकल्पं प्रमेयम्‌ । 
क्षितिपर्यन्वावस्थितानां त॒ सबलानां सवेतो भिन्नानां परिमितानां 
तथाभूतनेद प्रमेयम्‌ । तदुत्तीणशिवंभद्भरकस्य प्रकाशेकपुपः प्रकाशकः 
रूपा एव भावाः । श्रीमत्परमशिवस्य पुनः विश्वोत्तोणे-विश्वात्मक-प्रमा 
नन्दमयप्रकाशेकघनस्य एवंविधमेव शिबादि-धरण्यन्तं अखिलं अभेदै- 
नैव स्फुरति; न तु वस्तुतः अन्यत्‌ किच्छित प्राहं ब्राहकं वा; अपितु 





१, शून्यश्रमातृणां प्रखयकेवलिनां--प्रल्यकारू पे कला जादि के विलीन 
हो जाने पर केवर कार्म जर जग्व--इनदो पार्शोसे वधे हुए जीव, नहं 
सृशि के आरम्भ होने तक मायाके अन्दर वतंमान रहते है । इन्दं प्रखयाङ्ख, 
प्रख्यकरेवखो या शून्यप्रमाता कहते हैँ । 

२. सदः.गनाम्‌--आणव, मायीय ओर कामं मर्छो से जावरृत आमा, 
सकलप्रमातः कहे जति डे; भूमि पर्यन्त इनकी स्थितिदहै इनमे देवगण का 
भी समावेश है । 

३. शिवभटारकऊ--^स्वतम्त्र चिद्‌ घनसंविस्स्वभाव अनुत्तरमूति परमेश्वर, 
जवर अपनी स्वातन्ध्यशक्ति द्वारा, अखिल जगत्‌ की रचनाके किए किञ्चित्‌ 
चलनात्मकं दकश्लाका अनुभव करते हतो उस प्रथम स्पन्द्‌ को त्वन्न, 
श्िवतस्वे के नाम से कहते है ।› द्रष्टव्य परिशिष्ट, प्रथम आर्यां । 





(: ० परत्यभिन्ञाहृदयम्‌ 


शरीपरमशिवभदटरारक एव इत्थं = स्फुरति । इत्यभि- 
हितश्रायम्‌ ॥ ३॥ 

माया में प्रलयकेवली-शून्यप्रमाताश्रों का उनके अनुरूप प्रलीन सदश प्रमेय 
रहता दै । भृमि पर्यन्त श्रवस्थित सकल नामकं प्रमातारओ्रो का, जो परिमित 
ओर पूणतया भिन्न भिन्न दै, वैसा हौ प्रमेय भौ हे । इन सप्त प्रमातारं से परे 
मकाशेकशरीर शिवभद्टारकलूप प्रमाता के किए प्रकाशेकरूप ही प्रमेय है। 
विश्व से परे तथा विश्वात्मकं परमानन्दमय प्काशेकधन श्रीमान्‌ परमशिव का 
एेसा ही, शिव से लेकर धरा पर्यन्त सम्पूणं श्रमेय, श्रभिन्न रूप से ही स्फुरित 
होता है । वस्तुतः कोई अन्य प्राह्य-पराहक हे ही नहीं अपितु परमशिव ही इस 
भकार अनन्त विचित्रतार््रो के रूप में स्फुरित होते है यह स्पष्ट ह । 
यथा च भगवान्‌ विश्वशरीर: तथा- 


चितिसङ्कोचात्मा चेतनोऽपि सङ्कचितविश्वमयः ॥ ४ ॥ 


श्रीपरमशिवः स्वात्मेक्येन स्थितं विश्च सदाशिवादयुचितेन रूपेण 
अर्रिभासयिषुः पूव चिदेक्याख्यं तिमयाना्रितंरिवपयोयशल्याति- 
शल्य त्मतया भ्रकाशाभेदेन प्रकाशमानतया स्फुरति; ततः चि द्रसाश्या- 
नतारूपाशेषतत्तवमुबन-माव.तत्तप्रमात्राद्याटमतयापि प्रथते । यथा च 


जा 


१. परमशिव भहारक~-द्रषटन्य-भूमिका । 

२, असख्याति--जप्रथन, जणवमल, सङ्कोच । 

३. अनाभरितशिव--स्वक्षक्ति का आश्रय होने के कारण ज्िवक्ो 
अनाश्रित कहा जाता है । अथवा शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, श॒द्विध्ा-- 
इन पञ्च कारणरूप शिवो मे आश्रय रहित होने के कारण ज्जिव की अनाश्रित 
संज्ञा हे । अन्य कारण, पूवं कारणो क भाश्चित हैं । 

४, शून्यातिद्यून्य--ज्िवतच्वमतः श्ून्यातिश्यून्यं स्याद्नाश्रि (र) तम्‌। 
तन्त्रा० ११अ/० छो २। शून्य अर्थात्‌ व्यापिनी आदि पद्‌ से ( भाव संस्कार 
के भीक्तीण हो जाने पर 9 भी शून्य होने के कारण शिव को शरन्यातिशुन्य 
कहते हैँ । 'शून्यात्‌ भ्यापिन्यादिपद!द्‌ भावसंस्कारस्यापि प्रक्यात्‌ अतिश्युन्यं 
षटत्रिशं | = | । | 

+. तत्व--त्तीस, अुवन-एक सौ अद्ारह अथवादो सौ चौबीस; 
(द° भूमिका ) भाव धर्मादि ८ भाव एय उनके <°. मेद्‌--“भावयन्ति 
वासयन्ति अन्त.करणमिति भावाः धर्मा दयोऽषटौ - स्वश्छुन्दुतन्त्र, टीका पटल ५१ 
शलोक ० १२६ । (भावमभेदाः समाख्याताः पञ्ञातते यथाक्रमम्‌? । १३९ । वही 1 


ब्य न्क ॥ च ~ 
"यो क कै 
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एवं भगवान्‌ विश्वशरीरः, तथा “चितिसङ्कोचात्माः सङ्कचितचिद्रपः 
चेतनो" प्राहकोऽपि बटधानिकावत्‌ सङ्कचिताशेषविश्वरूपः। तथा च 
सिद्धान्तवचनम्‌ 1 


“विग्रहो विग्रह चैव सवेविग्रहविग्रही ।' 
इति । त्रिशिरोमतेऽपि । 
‹सरवं देवमय: कायस्तं चेदानीं णु प्रिये । 
परथिवी कटिनत्वेन द्रवत्वेऽम्भः प्रकीतितम्‌ ॥ 
जिस प्रकार संसार भगवान्‌ का शरीर दै वसे दी-- सङ्कचित-चिति शक्ति 
रूप जीवात्मा भी सङ्कचित विश्वमय शरीर को धारण करने वासा है॥४॥ 


श्री परमशिव, अपने स्वरूप से अभिन्न रूप मे अवस्थित विश्च को सद्‌ा शिव, 
आदि लूपसे प्रकाशित करने की इच्छा करते हुए पहले, चिदेक्यसङ्धोचमय 
श्मनाश्रित शिव श्रथवा शल्यातिशल्य रूप मेँ प्रकाशात्मकं तथा प्रकाशमान रूप 
से स्फुरित होते दै । पश्चात्‌ घनीभूत चिद्रसमय सम्पूणं ततव, भुवन, भाव तथा 
भिन्न भिन्न प्रमाताश्रोके रूपमे अपने को विकसित करते दँ । जिस प्रकार 
भगवान्‌ विश्वरूप शरीर बाले दै वैसे हौ सङ्चित चिद्रूप प्रमाता भी चटबीज के 
समान सङ्कचित समस्त विश्वरूप होता दै । जेसा कि सिद्धान्त वचन हे - 


बह, प्रथक्‌ रूप से शरीर भी है ओर शरीरी भी तथा समष्टि रूप से समस्त 
शरीरो का शरीरी-आत्मा दै । 

त्रिशिसेमत मे भौ--हे प्रिये, अरव सुनो, शरीर सब देवो से युक्त होता हे । 
वँ कठिन श्रंश पृथ्वी रौर द्रवांश जल कहा गया हे । 

इत्युपक्रम्य । 
(विर्शिंतेमैरवः साक्षाद्‌ व्याप्य विश्वं व्यवस्थितः' । 

इत्यन्तेन मन्थेन भ्राहकस्य सङ्कचितवबिश्वमयत्वमेब व्याहरति । 
अयं च अत्राशयः--प्राहकोऽपि अयं प्रकाशैकात्म्येन -उक्तागमयुक्त्या 
च विश्वशरीरशित्रैकरूप एव, केवलं तन्मायाशक्स्या अनभिव्यक्तस्वरूप- 
त्वात्‌ सङ्कुचित इव आभाति; सद्कोचोऽपि विचायंमाणः चिदेकात्म्येन 
प्रथमानस्ात चिन्मय एव, अन्यथा तु न किञ्चित्‌ । इति सर्वो भ्रादरको 
विश्वशरीर: शिवभद्टरारक एव । तदुक्तं मयेव- 





३. विश्व का भरण रवण-संहार तथा वमन~-उल्ञासन करने वारे परम | 


श्विव-सैरव कहे जाते है; नर, शक्ति भौर शिवये तीन मेद्‌ उन्हें त्रिशिरो 
भैरव की संज्ञा प्रदान करते ई । 





।॥ 
। | ' 
|| ॥ 
||| #॥ 
ध 
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'आख्यातियदि न ख्याति ख्यातिरेबाव शिष्यते । 
ख्याति चेत्ख्यातिरूपत्वात्‌ ख्यातिरेबाबशिष्यते ॥' 
इति । अनेनेव आशयेन श्रीस्पन्दशास्त्रेषुः 
'यस्मात्सर्वमयो जीबः----*-“* ।' 
इत्युपक्रम्य । 
'तेनं शब्दाथचिन्तासु न साऽवस्था न यः शिवः ।' 
इत्यादिना शिषजीत्रयोरभेद्‌ एब उक्तः! एतत्तत्वपरिज्ञानमेव मुक्तिः, 
एतत्तत्वापरिज्ञानमेव च बन्धः; इति भविष्यति एब एतत्‌ ।। ४ ॥ 
यँ से प्रारम्भ करके--श्रिशिरोभेरव, साक्षात्‌ ( व्यक्तिकेरूप में ) विश्व 
को व्याप्त करके स्थित हें ।' 


इस उपसंहार प्रन्थ द्वारा ग्राहक, सङ्कचित विश्वमय ही है रेषा कहा जा रहा 
हे । यँ यह तात्पये है-- यद ॒भ्राहक ( जीव ) भी प्रकाश तत्तव के साथ 
एकात्म होने से तथा उक्त श्रागम की युक्तिसे, विश्वरूप शरीरधारी शिव से 
अभिन्नहीहै। केवल उसकी मायाशक्तिसे स्व-रूप के अभिव्यक्त न होने से 
सङ्कचित के सदृश प्रतीत होता है । श्रौर सद्धोच भौ बिचार करने पर चिदैक्य 
रूप से विकसित होने के कारण चिन्मय दही दै इसके अतिरिक्त कुछ भी नदीं ३ । 
इस प्रकार सभी जोव विश्वशरीर वाज्ञे शिवभद्यरक हीर जेसाकरि मैने कहा 
दे- ख्याति अर्थात्‌ सङ्कोच यदि प्रथित नहीं होता तो उस स्थिति में चिति शक्ति 
( ख्याति ) ही शेष रहती दै । श्मौर यदि सङ्कोच, क्रियाशील होता है तो चिद्रूप 
होने के कारण फिरभी चिति टी बच रहनी >। 

दसी राशय से स्पन्दशाल्र मे-- क्योकि जोव सर्वात्मक दै यहाँसे 
उपक्रम करके--इस किए शब्द ओर ( घट-पटादि ) अथं कौ चिन्ताश्रो मे 


- ५ नहीं ऋ 
एेसी कोः अवस्था नींद जो शिव स्वह्पन दहो इत्यादि वाक्यो दारा 
म कमभ = य 1 र चक च, # 4 


१, सम्पूणं श्लोक इस प्रकार है--'यस्मात्‌ सर्वमयो जीवः सर्वभाव उमु- 
दू भवात्‌ । तस्संवेद्‌नखूपेण ताद्‌ार्भ्यप्रतिपत्तितः । 

२. स्पन्दकारिका, निष्यन्द २ । अर्थात्‌ ज्ञायमान समस्त पदां जीवङढे 
अपने अङ्गपश्श है; जिर, पाणि आदिमय ही नहीं किन्तु षटसुलादि भावा- 
तमक भी इसका शरीर दहै। ज्ञायम।नतादही व्रिषयो की स्वषूप प्रतिष्ठा है 
जो बिना ज्ञाता के सम्भव नहं । अतः ज्ञाता-ज्ीवसे भी समस्त वस्तुओं 
को उष्पत्ति होती है, इसरिए्‌ वह भी विश्वमय है । 

इस शोक का उत्तराधं इष प्रकार है- भोक्तैव भोग्यभावेन सदा सर्वत्र 


` संस्थितः । ( स्पन्द का०, २ नि०, का० ४) 
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शिव श्रौर जीव का अभेद बताया गया है । इस तत्त्व का परिज्ञान ही मुक्ति दै; 
श्रौर इस तत्व का शरपरिज्ञान बन्धन । 

ननु भ्राहकोऽयं बिकलपंमयः, विकल्पनं च वचित्तदेतुकं; सति च 
चित्ते, कथमस्य शिबात्मकत्वम्‌ ? इति शङ्कित्वा चित्तमेव निणेतुमाह- 


चितिरेव चेतनपदादवरूढा चेत्यसङ्कोचिनी चित्तम्‌ ॥ ५ ॥ 


न चित्तं नाम अन्यत्किञ्ित्‌ , अपितु सैव भगवती तत्‌ । तथाहि 
सा स्वं स्वहूपं गोपयिता यदा सङ्कोचं गृह्णाति, तदा द्वयी गति 
कदाचित्‌ उज्ञसितमपि सङ्कोचं गुणीक्कत्य चिस्राधान्येन स्फुरति; 
कदाचित्‌ सङ्कोचप्रधानतया । चिस्प्राधान्यपक्ते सहजे प्रकाशमात्र- 
प्रधाने विज्ञानाकलता; प्रकाशपरामशप्रधानते तु बिद्याप्रमातृता। 

ग्राहक विकल्पमय है ओर विकल्पना का कारण टै चित्त । चित्त के वर्तमान 
रहने पर ग्राहक शिबात्मक कसे हो सकता है १ इस प्रकार शङ्का करके चित्त का 


स्वरूपनिणेय करने के जिए कहते दै- = । 
“चेतन पद्‌ से अवतरित तथा विषया द्वारा सङ्कचित चिति टी चित्त रे ॥५॥ 


चित्त नामक कोर अन्य पदाथं नहीं है पितु भगवती चिति ही चित्त संज्ञा 
कोप्राप्त होती दै। जब वह चिति अपने स्वल्प को चिपक. सङ्कोच का 
अवलम्बन ग्रहण करती है तब उसकीदौ प्रकार की गति होती है-कमभीतो 
वह उल्लसित सड्धोच को गौण करके चित्पराधान्य को लेकर स्फुरित होती टै रौर 
कभी सद्धौच कौ प्रधानता से। स्वाभाविक चितप्राधान्य पक्ष मे प्रकाशमात्र 
प्रधान होने पर विज्ञानाकलकूपता विकसित होती टै ओर प्रकाश एवं विमं 
दोना की प्रधानता में विदयातत्त्व मेँ अवस्थित प्रमातृता प्राप्त होती टे । 


~~ -~- ---- - 


१, विकर्पमयः- 'मनोमात्रजन्याः असाधारणा्थंविषया विकल्पाः, ८ शिव- 
सूत्रविमशिनी परू० २५) मनोमात्रजन्य अतएव असाधारण पदाथंरूप विषय 
विकर्प कहते है । ये विकल्प प्रचुररूप से जिसमे विद्यमान है उसको 
विकर्पमय कहते हैँ । शिवता विकल्परहित दै । 

२. चिः्प्राधान्य पत्ते सहजे-- परमशिव, जब अनाश्रित शिव, शक्ति, सदाशिव 
दंश्वर, शुद्धविद्या, विन्ञानाकलप्रमःतृता परयंन्त चिसप्रधान अध्वा का आभाष्न 
करते ह तब सृष्टि क्रम-जन्य चिस्प्राधान्य सहज या स्वाभाविक होता है। 

३. प्रकाशमात्रप्रधानव्वे--विमशंरहित केवल प्रकाश की प्रधानता में 
विज्ञानाकलग्रमातृता निष्पन्न होती है। प्रकाश ओौर परामश्च या विमर्ञं 
दोनों की प्रधानता मे, शुद्धविद्या तच्वमें स्थित मन्त्रप्रमावृत्ता सिद्ध होती 
है । यह स्थिति पटरी से उत्तम है । 





॥ि ॥ . 
न = च्व क क्ल 
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तत्रापि क्रमेण सङ्कोचस्य तनुतायाम्‌ , ` ट 
हूपता। संमाधिप्रयत्नोपाजिते तु चिसरधानत्वे शछ्ंद्वाध्वभ्रमातृता 
क्रमात्करमं प्रकषेवती । सङ्कोचभ्राघान्ये तु शन्यादिप्रमातृता । एबमव- 
स्थिते सति, “चितिरेवः सङ्कचितग्राहकरूपा “चेतनपदात्‌ अवरूढा 
अर्थग्रहणोन्मुखी सती 'चेत्येनः नील-सुखादिना 'सङ्कोचिनी' उंभय- 
सङ्के चसङ्कचितेव चित्तम्‌ । तथा च 
स्वाङ्गरूपेषु भावेषु प्युज्ञौनं क्रिया च या | 
मायाठृतीये ते एव पशोः सत्वं रजस्तमः ॥ 
इत्यादिना स्वातन्प्रयात्मा चितिशक्तिरेव ज्ञान-क्रिया-मायाशक्तिः 
रूपा पड्चुदशायां सङ्कोचप्रकषात्‌ सच्वरजस्त मःस्वभावचित्ताः्मतया 
स्फुरति; इति श्रप्रत्यभिज्ञायामुक्तम्‌ । अत एव श्रीतन्वगभस्तोत्रे विकल्प- 
दशायामपि ताच्िकस्वरूपसद्‌ भावात्‌ तदनु सरणाभिग्रायेण उक्तम्‌- 
अत एव तुये केचित्‌ परमाथोनुसारिणः। 
तेषां तत्र स्वरूपस्य स्वज्योतिष्ट्वं न लुप्यते ।' इति ॥ ५ ॥ 
प्रकाश अर विमशे की प्रधानता में भी कमशः सङ्कोच के ओौर क्षीण होने 
पर श्रात्माको $श्वर, सदाशिव ओर श्ननाश्चित शिवरूपता प्राप्त होती दै । 
यदि चित्पाधान्य समाधि बलसे श्रजतदटहौ तो शुद्धाष्वप्रमातृता कमश प्रङरष्ट 
होती जाती है । यदि चित्संकोच की प्रधानता हई तो शुल्यप्रमातृता अर्थात्‌ 
ग्रटयाकलरूपता ओर सकलप्रमातृता का विकास होता हे। इस प्रकार चिति 
ही संकुचित भ्राकल्पता को धारण करके अधप्रहण की श्रोर उन्मुख होती 
हु नील-सुख त्रादि चे््यो-- विषयो द्वारा उमयरूप सङ्कोच से संदुचित दोकर 
9. समाधिप्रयष्नोपािते--चिष्पराधान्य दो प्रकार का होता है एक 
स्वाभाविक अर्थात्‌ अनुलोम-क्रमाभास-सम्बन्धी नौर दूसरा समाधि द्वारः 
प्रतिलोमक्रम से अजित । प्रथम, परमर्िव का आभाख होने से स्वाभाविक 
या सहज है ओर द्वितीय, बद्ध आस्मा द्रा, समाधि के बल से चिर्संोच का 
मदन करे उपार्जित किया जाता हे । 
२. शृद्धाध्वप्रमातृता--शुद्धविद्या से रेकर अनाश्रित श्व पय॑न्त शुद्ध 
अध्वा हे, मन्त्र, मन्त्ेश्वर, मन्त्रमहेश्वर आदि शुद्धाध्वप्रमाता कदे जाते ह । 
३. उभयसङ्धो च--+ चेतनपद्‌ से अवतरणरूप सङ्कोच (२) नील- 
सुखादिक को भिन्न मान कर उनके ग्रहण फं लिर्‌ बहिभंखतारमक् सङ्कोच । 
७, श्री प्रष्यभिज्ञायाम्‌--ईश्वरप्रस्यभिक्ञा-कारिका ३, आहिक $, 


अधिकरण ४। 
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ही चित्त का रूप ग्रहण करती है । जेसा किं--श्रपने श्रङ्गभूत सांसारिक पदार्थो 
के विषय मेँ पति अर्थात्‌ विश्वरूप परमेश्वर कीजोज्ञान, क्रिया ओर मायाये 
तीन शक्तियाँ है, वे ही पशुदा में करमशः सत्त्वगुण, रजोगुण, श्रौर तमोगुण 
केनामसेकही जाती हँ--इस उक्ति द्वारा-- 





स्वातन्त्याव्मा चितिशक्ति टी ज्ञास, क्रिया ओर मायारूप होकर, पशुदशा 
म संकोच के प्रकषं से सत्व, रजस्‌ शरीर तमस्‌ स्वभाव वाले चित्तके रूपमें 
स्फुरित होती है--एेसा £श्बर्रत्यमि्ञा' में कहा गया है । इसीकिए 'तच्व- 
गर्भस्तोत्र' मे, "विकल्पदशा में भी तास्तिक स्वरूप रहता टै इस अभिप्राय 
से कहा गया है- 

तएव जो लोगः( ससार मे ) प्रम तत्तव का अनुसन्धान करने बाले 
डे उनके लिए जीवो के स्वरूप मे वतमान शिव-ज्योति का लोप नहीं होता ।' 

चित्तमेव तु मायाप्रमातुः स्वरूपम्‌--इत्याह 


तन्मयो मायाप्रमाता ॥ & ॥ 


देहप्राणपदं तावत्‌ चित्त्रधानमेवः; शुल्यभूमिरपि चित्तसंस्कारवत्ये वः; 
अन्यथा ततौ ब्रयुर्थितम्य स्वकतव्यानुधावनाभावः स्यात्‌ ;--इनि चित्त- 


१. मायाप्रमाता-जीव, पशु, सकलप्रमाता । 

२. शून्यभूमिः--शून्यमुभि, का एक अथं प्रल्याकलावस्था है; द्वितीय 
शद्ध संविन्मात्र परमार्थखूप प्रकाल ही शून्य है--समस्त संवेद्य भार्वां से 
सहित होने के कारण उखकी संज्ञा शून्य है--शरून्यस्वं चास्य सवस्य संवे्यस्य 
संच्चयात्न नतु संविदोऽपि' जरथ । स्वेच्छुन्देतन्त्र ४।२९१। मं कडा गया 
हे--भवशून्यं शून्यमिव्युक्तं शून्यं चाभाव उच्यते । अभावः स समुद्िष्टठो यत्र 
भावाः तुयं गताः! सर्वालम्बनधर्मश्च स्रसंचं रशेषतः । सवक्लेहाश्यः 
शून्यं न शून्यं परमाथेतः ।' 

अनाशध्रित हिव मी शून्यप्रमातादहै; सदाशिव बुद्धिश्रमाता, ईश्वर प्राण- 
प्रमाता तथा विद्या देहप्रमाता के नाम से कही जाती हे । 

अनाश्रितः शून्यमाता बुद्धिमाता क्षदाहिवः। 
ईश्वरः प्राण्रमाता च विद्या देहप्रमातृता ॥ ४३, ४४। 
। तन्त्रा० & जा० 
प्रस्तुत प्रसङ्ग ने जीवदश्ञा ॐ अन्तर्गत देह, प्राण़ःओौर बुद्धि से व्यतिरिक्त 
शून्य, संविन्मान्र चेतन को कहते है । 











॥|॥ 


तिलश एतस्स्वरूपं निभङ्क्तुमाह- 


१६ परत्यभिज्ञाह्ृदयम्‌ 


मय एव मायीयः प्रमाता । अमुनैव आशयेन शिवसूत्रषुं बस्तुत्तान- 
सारेण । 

"चैतन्यमात्मा ( १-१ ) 

इत्यभिधाय मायाप्रमातृलक्षणावसरे पुनः 

"चित्तमात्मा" ( ३-१ ) 

इत्युक्तम्‌ ।। & ॥ 

चित्त ही मायाप्रमाता का स्वरूप है- यह निर्देश करते हुए कहते है :- 

मायापरमाता चित्तमय है ॥ ६ ॥ 

देह श्रौर प्राण चिततप्धान दै, शन्यभूमि भी चिन्त के संस्कार से युक्त रहती 
हे श्रन्यथा प्रल्यदशा से ब्युत्थान होने पर स्वकर्तव्य के परति परवृत्ति हौ सम्भव 
न हो सकेगी । अत एव मायाप्रमाता या सकलाख्य जीव चित्तमय ही हे । इसी 
आशय से शिव सूत्रो" मे तास्विकं स्थिति का श्रनुसरण करते हए चैतन्य ही 
श्रात्मा दै" एसा कह कर मायाप्रमाता के स्वरूपनिर्णय के श्रवसर पर “चित्त 
आत्मा टै-एेसा कहा है । 


अस्ये सम्यक्‌ स्वहूपज्ञानात्‌ यतो भुक्तिः, असम्यक्‌ तु संसारः, ततः 


१. क्िवसूत्र--श्रीमन्महादेवगिरौ वसुगुपषगुरोः पुरा । 
सिद्धादेशात्‌ प्रादुरासन्‌ शिवसुत्राणि तस्य हि ॥' 
श्षिवसुत्रवातिक 
प्राचीन काल मे, सिद्ध के आदेश दे वसुगुगुर े समक्ष, शिवसृत्र प्रकट 
इए । ( कदाचिच्च असौ ) ८ महादेव-गिरिनिवासी - महामाहेश्वरः श्रीमान्‌ 
वसुगप्तनामा गुरू ) द्वेतदश्ंनाधिवासितप्राये जीवलोके रहस्यसम्प्रदायो मा 
विच्ेदि इस्याशयतः अनुजिधृत्तापरेण परमशिवेन स्वप्ने अनुगृह्य उन्मिषित- 
प्रतिभः कृतः यथा “अत्र महीष्टति महति शिकातरे रहस्यमस्ति तत्‌ अधिगम्य 
भनुग्रहयोग्येषु प्रकाशय ' इति । प्रबुदधश्वासौ ` `` शिवसृत्रविमरक्षिनी । 

२. चेतन्यमार्मा-- चेतयते इति चेतनः सवेज्ञानक्रियास्वतन्त्रः, तस्य 
भावः चेतन्यं, सरव्॑ञानक्रियासम्बन्धमयं परिपूर्णं स्वातन्यसुञ्यते तञ्च परम- 
शिवस्य भगवतः अस्ति अनाधरितान्तानां त्परतन्त्रवृत्तिष्वात्‌ । --क्ञेमराज 

३. चित्तमार्मा--“जाप्मा चित्तम्‌" यह शिवसूत्र की आनुपूर्वी हे । "यदेतत्‌ 
विषयवासनाच्छुरितच्वात्‌ निध्यं तदृध्यवसायादिष्यापारबुद्धथहङ्कृन्मनोरूपं 
चित्त, तदेव अतति चिरार्मकस्वरूपाख्याव्या सचा दिबष्यवलम्बनेन योनीः 
सञ्चरति, इति आत्मा अणुरिष्यर्थः ।-वही 






































क 


होते है। 
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स चको द्विरूपच्विमयश्चतुरात्मा सप्तपश्चकस्वमावः ॥ ७ ॥ 


निर्णीतदृशा चिदाट्मा शिवभट्रारक एव “एक आत्मा, न तु अन्यः 
कश्चित्‌ ; प्रकाशस्य देशकालादिभिः भेदायोगात्‌ जडस्य तु ्राहकत्वा- 
लपपत्तेः । प्रकाश एष॒ यतः स्वातन्शयात्‌ गृहीतभ्राणादिसङ्कोचः ` 
सङ्कुचिताथम्राहकतामश्नुते, ततः असौ प्रकाशरूपत्व"सङ्कोचावभास- 
वत्त्ाभ्यां द्विरूपः ।' आणंब-मौयीय-क ममलावृतत्वात्‌ (त्रिमय; ? 

क्योकि इस आत्मा के सम्यक्‌ स्वरूपज्ञान द्वारा मुक्ति होती ह ओरौर असम्यक्‌ 
ज्ञान से संसार गी उपलब्धि; तरतः इसके स्वरूप को तिलशः ( सम्पूर्णं रूप से ) 


विभक्त करने के लिए कहते हैँ :- 








$" आणव मर्--भपने को अपूणे मानना अपूणंमन्यता अथवा पूरण 
कानात्मक स्वरूप का अज्ञान-सङ्कोच या अणुता ही आणव मल है । यह 
दो प्रकारका दे १--चिन्मात्रबोध के स्वातन्भ्य का सङ्कोच अर्थात्‌ ज्लातृष्व 
का भक्तन । २--स्वातन्ध्य या कतुष्व का अज्ञान । 
स्वातन्त्यहानिर्बोधस्य स्वातन्ध्यस्याप्यबोधता । 
द्विषाणवं मलमिदं स्वस्वरूपापहानितः ॥ ४ ॥ 
ईश्वरप्र्यभिज्ञा-आगमाधिकार ३, विमक्षं २। 
२, भायीय मल--स्वरूप के अक्ञान के अनन्तर सांसारिक पदार्थौ को 
भिश्न-भिन्न समक्षना- मेद्रथा ही मायीय मल है । 
भिश्नवेधप्रथात्रैव मायाख्यं" -- -“ । 
३. कामं मल--जन्म शौर भोग देने वाङ शुभाश्यम कर्मो की पराधीनता 
कामे मल कहा जाता है-ये तीनों प्रकारढके मल मायाशक्ति द्वारा निर्मित 


००५०००० "° ज्ञन्म भो गदम्‌ । 

कतंयंबोधे कामं तु मायाशक्स्यैव तसत्रयम्‌ ॥ ५ ॥-- वही 
अन्यत्र भी कहा है :- 

गोपितस्वमहिग्नोऽस्य सम्मोहाद्विस्छरतारमनः | 

यः सङ्कोचः स एवास्य आणवो मल उश्यते ॥ 

ततः षट्‌्क्चुकभ्यातति-विखो पित-निजस्थितेः । 

भूतदेहे स्थितिर्यांसौ मायीयो मल उश्यते ॥ 

यद्न्तःकरणाधीन-बुद्धिकर्मेन्दियादिभिः । 

बहिम्यांप्रियते कार्म मलमेतस्य तन्मतम्‌ ॥ 


२ भ्र 
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“वह आत्मा एक, दो रूपो वाला, त्रिमय, चतुरात्मक ओौर पैँतीस तत्तवस्वरूप, 
तथा प्रमातृसप्तक ओर शक्तिपश्चक स्वभाव वाला दै ॥ ७॥ 

जैसा कि पहले निणेय किया जा चुका है उस इष्टि से चिदात्मा शिवभद्यरक 
ही एक आत्मा है दूसरा कोई नहीं । प्रकाशरूप श्रात्मा देश ओर काल द्वारा | 
विभक्त नटीं हो सक्ता रौर जडकीतो ग्राहकता ही नहीं बन सकती । प्रकाश 
ही स्वातन्त्य से प्राणादि रूप मेँ सङ्कचित होकर सङ्कचित श्रथग्राहकता को प्राप्त | 
होता है, इससे यह श्रात्मा प्रकाशरूपत्व ओर सङ्कोचावभासत्व कै कारण द्विरूप 
हो जाता टे। आणव, मायीय ओौर कामेमरछो से आरात होने के कारण यही 
| त्रिमय बनता है । 
||| शूल्यं -प्राण-पुये्टकं शरीरस्वभावत्वात्‌ (चतुरात्मा । सप्तपञच- 
॥ कानिः-शिवादिष्रथिव्यन्तानि पठचत्रिंशत्तत्वानि (तत्स्वभावः । 


-- 









| १. शून्य--द्रष्ट्य सूत्र ६ की टिप्पणी । सवित तथा वस्तु्ज का सङ्कोच 
|| साराव्मक नजर्थ॑रूप शून्य कहा जाता है; सङ्कोच का अवभास ही मायाप्रमाता 
॥॥ का व्युस्थान है 'संव्रिदो वस्तूनां च सङ्कोचनप्राणो नजधंरूपोऽसौ शून्य 
॥॥ हध्युच्यते, सङ्कोचावभास एव मायीयप्रमातुः उस्थानम्‌ ।› “सुषुप्ते प्रख्यं (न' 
/ ॥ हइस्यमावसमाधौ च तावच्छरुन्यमाकाडशकरपमनास्मरूपं वेद्यभावोचिनं "अहं" 
| इस्यारमस्वेन वीचयते ।' 
| । --देश्वर पव्यभिन्ता विमर्षिनी । आगमाधिरार वि० २ का० १३। 
| | २. पुथ्॑टक--मन, बुद्धि, अहङ्कार तथा पञ्च तन्मात्र यही पयं है रेसा 
| स्पन्द्दकारिका ४९ मे कहा है--"तन्माच्रोदयरूपेण मनोऽहबुद्धिवर्तिना पुयंषटकेन 
1 सश: ` ` ` पुयं्टक र प्रकार कादेखा जाता है-- 
( १ ) सुदम--!हृदयान्तरसंवित्तिशून्यपुयंष्टकास्मना'-- योगिनोहृदुय, श्छो ° 
1 १५५ की दीपिका टीका में अश्टुनानन्दयोगी ने छवा दै-- 
| “चितिश्चित्त च चेतन्यं चेतना द्वयकर्म च । 
| जीवः कला च देवेशि सुदमपुयंष्टक मतम्‌ ॥ 
इति स्यच्डन्द संग्रहोक्तरीष्या सूचपपुय्टकानां सूचप्रतय। दुरुदयस्वात्‌ 
|| शून्यमिति च । विन्दु की अवस्थामें थित चेतना का नाम "चित्‌" है । “चिति 
| | का दूसरा नाम व्यापिनी ह । आन्तरिक एवं बाह्य क्रियाशीलता ही चित्त का 
|॥4। स्वरूप है । वाहर से निवृत्त होकर अन्दर की ओर जाने वारे बोधका नाम 
||| चेतन्य है तथा उस बोध की धारणा चेतनादहै। ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय का 
ग्यापार, जीव तथा चन्द्र॑, सूयं भौर अग्निकी कलाये--हनको चिदर्टक या 
सूदमपुयं्टक कहते है । 
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शल्य, प्राण, पुयश्क श्रौर शरीरस्वभाव होने के कारण इसे चतुरात्मा 
कते हँ । शिव से लेकर परथ्वीपर्यन्त पतीस तत्त्वात्मक ( शक्ति को शिव से 
अभिन्न मान कर ) होने के कारण यह सप्तपश्चक स्वभाव वाला कहा जाता हे । 

तथा शिवादि-सकलान्त-्रमावृसंप्रकस्वरूपः; ४.५ चिदानन्देच्छानज्ञान- 
क्रियाशक्तिरूपत्वेऽपि अख्यातिवशात्‌ कलै-बिौ- 








भास्करराय ने इसी शोक के 'सेन्तुबन्ध' मे (२) स्थूरपु्य्॑टक का 
उरलेख श्या है-- कर्मेन्द्रियाणि खलु पञ्च तथा प्राणि, बुद्धीन्द्रियाणि मन 
आदि चतुष्टयं च । प्राणादिपञ्चकमथो चियदादिकं च । कामश्च कम च तमः 
पुनरष्टमीयुः ।' 

तच््प्रकाशिका मेँ भोजदेव ने लिखा है- 

“स्यात्‌ पुयंष्टकमन्तःकरणधीकमंकरणानि ।' इसकी दृत्ति म निम्नाद्धित 
विवरण मिता है--'तत्र पुयं्टकं नाम प्रतिपुरुषं नियतः सर्गादारभ्य करूपान्तं 
मोज्कान्तं॒वावस्थितः पृथिभ्यादिकलान्तन्रिशत्तर्वार्मकोऽसाधारणसूपः सूदस- 
देहः ।' अत्र अन्तःकरणशब्देन मनोबुद्धयहङ्कारवाचीन्यन्यान्यपि पुंसो भोग 
क्रियायामन्तरङ्कानि कर।कारूनियतिविध्ारागप्रङृतिगुणास्यानि सक्षतश्वान्यु- 
पलचयन्ते । धीकमंशब्दरेन बुद्धेरभ्यवसिततया प्राद्याणि पृथिभ्याद्य।काश्ान्तानि 
पञ्चभूतानि तत्कारणानि च शब्दादीनि पञ्चतन्माश्रानि, करणशब्देन बुदधो- 
न्दियाण । यत्तु--“शब्द्‌ः स्पशंश्च रूपं च रसो गन्धश्च पञ्चमः । बुद्धिम॑नसव- 
ङ्कारः पुय्टर मुदाहृतम्‌ ।' इति करो ्तर भूयते । तत्त॒ तन्रभवता रामकण्ठेन 
त्रि शत्तत्वपरतया व्याख्यातम्‌ । तथा हि--भूततन्माच्रबुदीन्द्रियकमंन्दियान्तः- 
करणसं्ञः पञ्चभिवंगैः तव्कारणेन गुगेन तदापूरकण प्रधानेन कलादिपन्नकञ्ु- 
कार्मना त्रिवगणारन्धस्वात्‌ । 

॥. प्रमावृसक्षक-( १ ) क्ि्र (२) सदादिव (३) ईश्वर (४) शद- 
विद्या ( ^ ) विज्ञानाकङ ( ६ ) प्रख्याकर ( ७ ) सकल । 

२. का--सवंतृस्व शक्ति, सङ्कुचित होकर, स्वशटपकतुर्वशक्ति अन कर 
अव जारमो को परिमित कर देती है तब उपे करा" कहते टै :- 

सवकतृंताशक्तिः सङ्कुचिता कतिपय,थंमान्रपरा । 
किद्धिष्करतारममुं करयन्ती कीस्यंते कला नाम ॥ 
--षट्रिशत्तर्व सन्दोह । 

३. व्रि्ा--षरमाप्माकी न परिमित होकर-भर्पक्ञ वन कर 
जव पुख्ष फो किञ्चिच बन। देतोहि तो बह विधा (अविद्या) के नामसे 
कहो जाती है । 
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रागं-कालं-नियंति कञ्चुकबलितत्वात्‌ पश्चकस्वरूप; । एवंच शिवेक- 
रूपत्वेन, पच्त्रिशत्त्तव मयत्वेन, प्रमाठ्सप्रकस्वभावत्वेन चिदादिश- 
क्तिपव्वकात्मकत्वेन अयं प्रत्यभिज्ञायमानो मुक्तिदः; अन्यथा तु संसार- 
हेतुः ॥ ७ ॥ 

इसके अतिरिक्त शिव से तेकर सकलपयन्त सपनप्रमातास्वरूप ओर चित्‌ , 
नन्द, इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया-शक्तिरूप होने पर भी अख्याति-श्ज्ञान के 
कारण क्रला, विद्या, राग, काल एवं नियतिरूप कश्ुकयुक्त आत्मा, पच्चकंस्वभाव 
कहा जाता है । इस प्रकार शिवैकरूपत्व, पश्त्रिशत्तच्वमयत्व, प्रमातृसप्तकस्वभावत्व 
रौर चित्‌ श्रादि शक्तिपश्चकात्मक रूप से परिचित आत्मा ही सुक्तिदाता है, 
अनन्यथा वही संसारप्रद है । 


एवं च-- 
तद्भूमिकाः सवेदशेनस्थितयः ॥ ८ ॥ 


“सर्वेषां” चावौकादिदशनानां “स्थितयः सिद्धान्ताः (तस्यः एतस्य 
आटमनो नट स्येव स्वेच्छावग्रहीताः कृत्त्िमा (भूमिकाः । तथा च । 
ध्वेतन्यतविशिष्टं शरीरमात्मा ।' इति चावौकाः । नेयायिकादयो 


सवं्ञ॒तास्य शक्तिः परिमिततनुरहपवेयमान्नपरा ।. 
ज्ञानमुर्पादयन्ती विघति निगद्यते बुधेराेः ॥ 
१. राग निस्य, परिपूणं तक्ति नामक शक्ति, परिमित होकर जव ष्मा 
को भोगो मे भनुरक्त करती है तो उसे राग कहा लाता है- 
निष्यपरिपृणतृत्तिः शक्तिः तस्यैव परिमिता नु सती । 
भोगेषु रञ्जयन्ती . सततममरु रागतस्वमाख्याता ॥ 
२. काल परमेश्वर की निव्यता शक्ति, सङ्कुचित होकर जब ज्मा को 
जन्म-मरण प्रदान करती हू अनिष्य या परिष्न्न बना देती हि तब उसे 


कारुतस्व कहते है- 
सा निस्यताऽस्य शक्तिर्निकृष्य निधनो दयप्रदानेन । 


नियत परिच्डछेदकरी ब्लृप्ता स्यात्‌ कारुतश्वरूपेण ॥ 
३. नियति--परमेश्वर की स्वातन््य शक्ति, सङ्कुचित होकर आध्मा को कृष्य 


भौर अक्षय मे लवश्च जना कर जब उसका नियमन करतीहै तो वही 
नियति है । 


यास्य स्वतन्त्रताख्या शक्ति; सङ्कोचक्षाकिनी सैव । 
कृस्याकृस्येष्ववक्ं नियतम नियमयन््यभूज्नियतिः ॥-तर्वसन्दोह । 
समेयाय च, 
४. कादुयः--न्याय भौर वेशेषिक । 





न 
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| 
| 
। । 
ज्ञानादिगुणगणाश्रयं बुद्धितच्प्रायमेव आत्मानं संसृतौ मन्यन्ते, अपवग 
तु तदुच्छेदे शुल्यप्रायम्‌। 
अहं-प्रतीतिप्रतयेयः सुखदुःखादुपाधिभिः तिरस्कृतः आत्मा इति 
मन्वानाः मीमांसका अपि बुद्धावेव निविष्टाः । 
ज्ञानसन्तानं एव तच्छम्‌--इति सौगता बुद्धिबृत्तिषु एब पयेबसिताः । 
प्राण एव आत्मा-इति केचित्‌ श्रुत्यन्तबिदः । 
असदेव इदमासीत्‌-इत्यभावब्रह्मवादिनः श्ुन्यभुवमवगाह्य स्थिताः | | 
. ओओर इस प्रकार--सम्पूणं दशनो की स्थितियोँ ही उसकी भूमिकारये है ॥ ८ ॥ 
सभी चार्वाक आदि दशनो के सिद्धान्त इस श्रात्माकी नटके समान | 
स्वेच्छा से गरहीत कृल्िम भूमिकायं दे ; जेसा कि चार्वाक मतानुयायिकां का 
कहना हे-- 
| चैतन्यविशिष्ट शरीर ही श्रात्मा है । नैयायिक आदि दार्शनिक संसार दशा 
इ मे, ज्ञानादि गुणगणो के श्राश्रय, बुद्धितत्व को ही श्ात्मा मानते ह ¦ अपवग 
( मोक्ष ) दशा में उक्त बुद्धितत्त्वात्मक आत्मा के उच्छिन्न हो जाने पर उसे 
शून्यप्राय समन्चना चादिए । | 


जो श्रं" प्रतीति द्वारा ज्ञेय तथा सुखदुःखादि उपाधिरयो द्वारा ढका हश्च द 
{ वही श्रात्मा है-एेसा मानने बाले मीमांसक भी बुदधितत्त्व मे ही निविष्ट ह । 
| ्ञानसन्तान ही आत्मा है--एेसा कहने वाले बौद्धो की, बुद्धिकृत्तियो तक | 
। ही प्च है । 


१. मीमांसकाः-महमतानुयायी मानते ई कि आस्मा म चित्‌ शौर 
अचित्‌ दो अंश होतेह । चिदंशसे भाव्मा ज्ञान का अनुभव करताहै लौर 
अचिदुंश्ञ से वह परिणाम को प्राक्च होता है । परिणामश्ीर होने पर भी भाष्मा 
निस्य पदाथ है- 
“चिदंशेन द्र्टस्व सोऽयमिति प्रष्यभित्ञा, विषयष्वं च लचिदंशोन । 
ज्ञ।नसुखादिरूपेण परिणामिष्वम्‌ । स आर्मा "अहं प्रष्ययेनेव वेः । | 
--काश्मीरिक सदानन्द 
२. ज्ञानसन्तान--त्रिपिटकों के भनुसार भाव्मा भौर जगत्‌ अनित्य है । 
वहं बरार परिणाम होता रहता है । जेषे जल-प्रवाह या दौ प-कशिखा मं 
। चण-चण में नया जर ओौर नहं रटौ निकल निकल कर एक जेसी धाराया 
सन्तानका निर्माण करती रहती है वैसे ही क्ञानघारा ही आस्मा ह । 
विश्चानवादी योगाचार मत भाष्माको विक्वान का परिणाम मानकर भाव्मरव 
छौर धर्म॑ध्व को उपचरित मानता है । 
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प्राण हौ नात्मा है-एेसा कुछ वेदान्तियो का मत हे । 
| | यह ( पले ) असत्‌ ही थ।--एेसा स्वीकार करने बाले रभाव ब्रह्मवादी, 
॥ शल्य भूमि का अवगाहन करके स्थित दें । 
| 
। 


माध्यमिका अपि एवमेव । 
पराप्रकृतिः भगवान्‌ वासुदेवः तद्विस्फुलिङ्गपाया एव जीवाः- 
इति पाच्ैरात्राः परस्याः प्रकृतेः परिणामाभ्युपगमात्‌ अव्यक्ते एव 
1 अभिनिविष्टाः। 
| साङ्खथाद॑यस्त॒ विज्ञानाकलभ्रायां भूमिम्‌ अवलम्बन्ते । सदेव इदमम्र 
आसीत्‌--इति ई श्वरतन्त्वपदमाध्रिता अपरे श्रुत्यन्तविदः । 
शब्दब्रह्ममयं पश्यन्तीरूपम्‌ आत्मतक्वम्‌--इति वैयाकरणाः श्रीसदा- 
। शिबपदमध्यासिताः । एषमन्यदपि अनुमन्तव्यम्‌ । एतश्च आगमेषु । 
॥ “बुद्धित्त्वे स्थिता बौद्धा गुणेष्वेबाहताः स्थिताः । 
स्थिता वेदविदः पुंसि अव्यक्ते पाग्वरात्रिकाः +" 
इत्यादिना निरूपितम्‌ । 


माध्यमिक बौद्ध भी इसी स्थिति में दे । 





१. माध्यमिकाः नागाज्ञ॑न द्वारा प्रचारित शून्यवाद को मानने वारे । 
“अलो भावाभावान्तद्कयरहितस्वात्‌ सस्स्वभावानुष्पत्तिरुक्णा शून्यता मध्यमा 
प्रतिपत्‌ मध्यमो मागं उष्यते--प्रसश्नपद्‌ा- चन्द्रकीति । 

1 २. पाञ्चराश्राः- भागवत या साध्वतत सम्प्रदाय के अनुयायी । परमतत्व, 
| मुक्ति, भुक्ति, योग तथा संसार ८ विषय ) इन पोच विष्यो के निरूपण करने 
| ते इसका नाम पाञ्चरात्र हे--“रात्रे च क्षानवश्वनं ज्ञानं पञ्चविधं स्मृतम्‌ । 
॥॥ नारद्पाञ्चरान्र १।४४ । 
॥। ३. सांख्यादयः--सांश्य भौर योगदुर्शन के धनुयाथी । ये रोग केवस्य 
॥, को मोच मानते दहै । 
४. वैयाकरणाः धथास्माकं श्ञानशक्तियां सदाशिवरूपता । 

वेयाकरणसाधूनां पश्यन्ती सा परा स्थितिः ॥ \ ॥ 
| || हइस्याहुस्ते पर ब्रह्म यदनादि तथायम्‌ । 
| तदक्षरं शब्दरूपं सा पश्यन्ती पराहि वाक्‌ ॥ २ ॥ 
| शिव इटि आा०२। 
| | | वेयाकरणों का दार्शनिक मन्थ "वाक्यपदीय, दै, जिसमे पश्यन्ती को 
| शब्दब्रह्म था चरमतस्व माना गयादहै। भहरि, अपनी स्वोपश्च टीका में 
| पश्यन्ती के दो मेद्‌ करते है--१. परपश्चन्ती, २. अपर पश्यन्ती । 
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पराप्रकृति हयी भगवान्‌ वासदेव है श्रौर समस्त जीव उसी के श्रंश है--यह 
पाश्चरात्र मत >। ये लोग परापरकृति के परिणाम को स्वीकार करते हैँ अतः वे 
व्यक्त मे टी अभिनिविष्ट र । 


सांख्य ओर योग कै श्रलुयायी विज्ञानाकलो कौ भूमि का श्राश्रय लेते हे । 

पहले यह सत्‌ ही था-रेसा मानने बाले कुछ अन्य वेदान्ती लोग 
$श्वरततत्व के पद का श्राश्रय प्रहण करते द । शब्दब्रह्ममय पश्यन्तीरूप श्रात्मा 
मानने वाल्ते वैयाकरण, सदाशिव-पद में स्थित हँ । इसी प्रकार ओर भी ्रनुमान 
कर लेना चाहिए । आगमोमें इसी बात का-- | 


“बौद्ध लोग बुद्धित्व मेँ स्थित दै शओनौर जेन गुणो में ही; वेदवेत्ता पुरुषतस्व 
मे नौर पाश्वरात्रमतानुयायौ श्रव्यक्त तक ही पहुचे है ।--इस प्रकार निरूपण 
किया गया द । 


विश्वोत्तीणेमात्मतत््वम्‌--इति तान्त्रिकाः । 

विश्वमयम्‌--इति कुलोदयाश्नायनिविष्टाः। 

विश्वोचतीण॑विश्वमयं च-इति त्रिकौदिदशैन विदः । एवं एकस्येव 
चिदात्मनो भगवतः स्वातन्त्रयावभासिताः सवो इमा भूमिकाः स्वातन्तरय- 
प्रच्छादनोन्भीलनतारतम्यभेदिताः; अत एक एव॒ एताषदूव्याप्तिक 
आत्मा । मितदष्टयस्तु अंशांशिकासु तदिच्छयेव अभिमानं प्राहिताः, 
येन देहादिषु भूमिषु पृबेपूबेभमाठृव्यापतिसारताप्रथायामपि डक्तरूपां 








१. कुलाधाग्नाय--मगवान्‌ शङ्कर के पौँ सुखोसे निशंत शग्मो के 

पौच आम्नाय ह । उर्वाम्नाय ही कखाम्नाय कहा जाता है । 
चतुरा्नायविक्तानादुर्वाग्नायः परं प्रिये ।॥ १६॥ 
>€ >€ ४९ > 
ऊध्टस्वात्‌ सर्वधर्माणामूर््वाश्नायः प्रर्चस्यते ।१७॥ कुराणंवतन्त्र द । 

"आदि" शब्द से पूर्वाज्ञाय, पश्चिमान्नाय, उत्तरान्नाय भीर दुककिणान्नाय 
समक्षना चाहिए । 

२. न्रिकादिदर्शनविद्ः-"नर-शक्ति-शिवार्मकं त्रिक' यही त्रिक है । प्रस्यभिका 
त्रिकदर्शान दै इसे षडधंशासन भी कहते है । भावि शब्द ते त्रिुरा या महां 
दक्षन गृहीतदै, 

३. पूर्वपूरभरमातृ-दे्प्रमाता, बुद्धिप्रमाता, प्राणप्रमाता, शयूल्यत्रमाता, 
विज्ञानकवल), मन्त्र, मन्त्र, मन्त्रेश्वर, मन्त्रमहेश्वर इनमे देहप्रमाता सबसे 
निल श्रेणी म है उससे पूतं बुद्धि भादि प्रमाता ह । इन पूवं पव॑ प्रमाता 
न्न ज्मा की भ्या्ि या चिद्धिकास बता जाता ह किन्तु परप्रमाता परमशिव 
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महाव्याप्तं परशक्तिपातं विना न लभन्ते । यथोक्तम्‌ । 
बेष्णवाद्यास्तु ये केचिद्िद्यारागेण रञ्जिताः | 
न विदन्ति परं देवं सवज्ञं ज्ञानशालिनम्‌ ।।' इति । 
तथा आत्म-तत्त्व विश्वोत्तीणं है-एेसा तन्त्रमताजुयायी मानते हे । 
वह विश्वमय हे रेषा कुलादि आप्नायविदो का विश्वास हे । 
आत्मा विश्वोत्तीण तथा विश्वमय है--यह त्रिकं आदि दर्शनवेत्ता द्रारा 
स्वीकृत है । 
इस प्रकार एक दी चिदात्मा भगवान्‌ के स्वातन्त्य सेये सभी भुमिकायं 
अवभासित दँ । इनमे पारस्परिक मेद, स्वातन्त्यशक्ति के प्रच्छादन ऋौर 
उन्मीलन के तारतम्य द्वारा घटित होता है श्रतः इन सभी भूमिकरार््रो में व्याप्त 
एक हौ आत्मा हे । परिमित टष्ि वाले लोग श्रंश श्नौर अंशांश रूप त्रात्मा की 
उन-उन भूमिका मे, आत्मा कौ इच्छासे दही अभिमति रखते हं । जिससे 
देहादि भूरमिर्यो मे पूवं पूर्वं प्रमाताश्रां की व्यापिसारता के प्रत होने पर भी 
परशक्तिपात के बिना उक्त महाग्याति को उपलब्ध नही कर पाति । जसा कि 
कहा टै-- "विया तथा रागतत्व से रज्ञित होने के कारण जो को$ वैष्णवादिक 
ह वे सरव, क्ञानशाकी परदेवता को नहं जानते । जौर- 
“श्रमयत्येव तान्माया ह्यमोत्ते मोक्षलिप्सयां ।' इति । 
तं आत्मोपासकाः शौवं न गच्छन्ति पर पद्म्‌ ' इति च 
की सी महाभ्याक्ति-शिव से रेकर प्रभ्वी पय॑न्त प्रकाल्ञमरय प्रथा परशक्तिपात 


के विना सम्भव नहीं । 


4. परशक्तिपात--शक्तिपात या अनुग्रह दो प्रकार काष्टोता हे (१) पर 
भौर (२) भपर। परशक्तिपात, प रिष्िन्ञ आत्मा का पूर्ण चिद्रूप में प्रकाशित 
होना हे । इसे पूणं अनुग्रह भी कह सकते है । इस प्रकार का अनुग्रह परमेश्वर 
के अतिरिक्त भौर कोहं नहीं कर सकता । अपर शक्तिपात मं आ्मा के चिद्रूप 
मे प्रकाशित होने परभौ भोगां तथा अ धिकारांश से ऊच अवच्छेद रहता 
है । यह अपूर्णं कृपा हे । ब्रह्मादि देवगण भी रेसी कृपा कर सकते है । 

२. इसका पूर्वा हस प्रकार हे :- 

` शुरुदेवाश्निशाख्स्य ये न भक्ता नराधमाः । 
जअसद्यक्तिबिचारक्ताः शुष्कत्काषरम्बिनः । 
अमयष्येव वाच्‌^१०००००००००००.०००... ॥ ११४१ 


-- स्वज्छुन्दतन्त्र पटू १०। 
३. शोक का पूर्वाकश- 


दीडाज्ञानाविना शोभ्यमार्मानं चेव निर्मलम्‌ ॥ २९ ॥ 
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अपि च सर्वषां दशेनानां--समस्तानां नीलसुखादिज्ञानानां याः 
'स्थितयः' अन्तमेखहपा विश्रान्तयः ताः (तदभूमिकाः' चिदानन्द- 
घनस्वात्मस्बरूपाभिव्यक्ट्युपायाः । त्था हि यदा यदा बहिमुखरूपं 
स्वरूपे विश्राम्यति, तदा तदा वाह्यस्तूपसंहारः, अन्तःप्रशान्तपदाव- 
स्थितिः; तत्तदुदेष्यत्संबित्संतव्यासूत्रणम्‌ ;--इति खष्टिस्थितिसहारमल- 
नारूपा इयं तुरीया संविद्‌ भट्ारिका तत्तत्सष्टयादिसेदान्‌ उद्मन्ती 
संहरन्ती च, सदा पूणौ च, कृशा च, उभयहूपा च अनुभयात्मा च 
अक्रममेव स्फुरन्ती स्थिता । 

मोक्ष की लिप्सा से, माया उनको अमोक्षदायक्र तत्त्वो में ही भटकाती रहती 
हे" । (उस प्रकार के वे आत्मोपासक, शिव के परम पद्‌ को नीं प्राप्त कर पातेः । 

मथवा सम्पूर्णं दशनो" श्रर्थात्‌ सभी नील-सुख श्रादि ज्ञाने की जो 'स्थितिर्या' 
या अन्तमुंखरूप बिश्रान्तियोँ ट वे चिदानन्दघन स्वात्मा के स्वरूप के अभिव्यक्ति 
की भूमिका्ये या उपाय है । क्योक्रि जब जब बहिमुख,रूप, स्वरूप में विश्रान्त 
होता है तब तब बाह्य वस्तु का उपसंहार होता दै, ओर आन्तरिक प्रशान्त 
पद में स्थिति होती टै तथा उन उन उदय दहोने वाली ज्ञान-धारा्मो का सूत्र 
निर्मित होता दै। इस प्रकार खष्टि-स्थिति ओरौर संहार की समष्टिरप यह चौथी 
संविद्‌ भट्टारिका, तत्तत्‌ खष्टि मेदो का विकास शओ्रौर संहार करती हट रदा 
पूर्णरूप, कृशात्मक, उभयरूप एवं श्ननुभयात्मक ठंग से अक्रमरूप मेँ स्फुरित होती 
हुई स्थित दै । 

उक्तं च श्रीपरत्यभिज्ञाटीकायाम्‌ । 

ताबदथौवलेहेन उत्तिष्ठति पूणो च भवति । इति । 

एषा च भदटरारिका क्रमाक्रमं अधिकमनुशील्यमाना स्वात्मसात्करो 
स्येव भक्तजनम्‌ ॥ ८॥ 

यदि एवंभूतस्य आत्मनो विभूतिः, तत्‌ कथमयं मलाव्ृतः अणुः 
कलादिबलितः संसारी अभिधीयते ? इत्याह- 

चिदत्तच्छक्तेसङ्ञोचात्‌ मलाइृतः संसारी ॥ ९ ॥ 

यदा “चिदात्मा परमेश्वरः स्वस्बातन्श्यात्‌ अभेदव्याप्िं निमञ्ज्य ` 
मेद्व्याप्निम्‌ अवलम्बते, तदा (तदीया इच्छादिशक्तयः' असङ्कुचिता 
अपि सङ्कोचबत्यो भान्ति; तदानीमेव च अयं मलावृतः' संसारी 
भवति । तथा च अ्रतिहतस्वातन्यरूपा इक्डाशक्तिः सङ्कुचिता सती 

ये वदन्ति न चवान्यं विन्दन्ति परम शिवम्‌ । 


त आाध्मोषासका ५ ॥ ३० ॥ 
--नेच्रतन्त्र, अधिकार ८ । 
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अपूणेम्मन्यतारूपम्‌ भाणवं मलम्‌ ; ज्ञानशक्तिः क्रमेण सङ्कोचात्‌ भेदे 
सवेज्ञत्वस्य किञ्िञ्जञत्वाप्तेः अन्तःकरणबुद्धीन्द्रियता पत्तिपूवं अत्यन्तं 
सङ्कोचग्रहणेन भिन्नवेद्यप्रथारूपं मायीयं मलम्‌ । 

जसा कि प्रत्यभिज्ञा टीका में कदा है 

तब बह विषर्था का प्रास करती हुई उठती हे रौर पूर्णरूप ग्रहण करती है । 

इस परा भद्टारिका का यदि करमशः अधिक श्रधिकं अनुशीलन किया जाय तो 
भक्त जनो को निश्वय ही श्रपने से रभि बना लेती दे । 

यदि तथाभूत मात्मा कौ एसी विभूति है तो यह केसे मलो से श्रावृत, अण॒ 
तथा क्ला दि से युक्त होकर संसारी कहा जाता है इस पर करते है- 
चिति राक्ति संकोच के कारण मलो से ्राढृत होकर संसारी बन जातः टेः ॥९॥ 

जब चिदात्मा परमेश्वर, अपने स्वातन्त्य से अभेद्यानि को सङ्कचित 
करे भेदन्याप्ति का श्वलम्बन प्रहण करते दै तब उनकी इच्छादिकं शक्तियो 
शअरसङ्कचित होने पर भौ सङ्कचित प्रतीत होती टै तभी यह मलो से ्रावृत होकर 
संसारी हो जाता है। श्रौर श्रप्रतिहत स्वातन्त्यरूप इच्छाशक्ति, सङ्कचित होकर 
अपूणंमन्यतात्मक श्राणव मल के नाम से कटी जाती है । जब ज्ञानशक्ति करमशः 
सङ्कचित होकर, भेददशा मे, सर्वज्ञता से अत्पजञत्व को राप्तं करती है ओर 
अन्तःकरण तथा ज्ञानेद्धियता की प्राप्तिपूवंक श्रत्यन्त सङ्कोच को प्रहण करती 
दे तब उसको, देह आदि भिन्न भिन्न वेर्यो का विकासरूप मायीय मल कहते है । 

क्रियाशक्तिः क्रमण भेदे सवेकठतवस्य किन्ि्कदतवापिः कर्मन्द्िय- 
रूपसङ्को चम्रह णपूवेम्‌ अत्यन्तं परिमिततां प्राप्वा युभाश्चभावुष्ठानमयं 
कामं मलम्‌ । तथा स्वकठत्व-स वज्ञत्व-पूणंत्व-नित्यत्व-उयापकत्वशक्तयः 
सङ्कोचं गृह्णाना यथाक्रमं कला-विद्या-राग-काल-नियतिरूपतया भान्ति । 


स अयं शक्तिद्रिद्रः संसारी उच्यते; स्वशक्तिविकासे त॒ 
एव ॥ ६॥ 


ननु संसायवस्थायाम्‌ अस्य किन्चित्‌ शिवतोचितम्‌ अभिज्ञानमस्ति 
येन शिव एब तथावस्थितः {--इत्युद्धोष्यते । अस्ति इत्याह- 
तथापि तद्त्‌ पश्चकृत्यानि करोति ॥ १० ॥ 
इह ईंश्बराद्यदशंनस्य ब्रह्मवादिभ्यः अयमेव विषः, यत्‌ 
खष्टिसंहारकर्तारं विलं यस्थितिकारकम्‌। 
भनुग्रहकरं देवं प्रणतातिविनाशनम्‌ ॥ 
इति श्रीमत्स्वच्छन्दादिशासनोक्तनीत्या सदा पव्चबिधकृत्यकारित्वं 


चिदात्मनो भगवतः । यथा च भगवान्‌ शुद्धेतराध्वस्फारणक्रमेण 


१. विल्यः--वि्घिषटप्र्यवायषरं विल्यम्‌--स्वश्छुन्दोधोत । 











हिन्दीश्याख्योपेतम्‌ २७ 


स्वहूपविकासरूपाणि खष्टथादीनि करोति, (तथाः सङ्कचि तचिचरुह्क्तितया 
संसारभूमिकायामपि "पच्क्त्यानि' भिधत्ते | 


मेद दशा मे कमशः जब क्रियाशक्ति की स्ैकतता शक्ति, श्रत्पकतृत्व को 
प्राप्त होती डे तथा कर्मन्दियरूप सद्ोच को ग्रहण करके त्यन्त परिमित हो 
जाती ड तब उसेदही शम श्रौर श्रश्ुभ करममथर काम मल कहा जाता हे । 
श्रौर सर्वकर्तैत्व, सर्वज्ञत्व, पएूणंत्व, नित्यत्व श्रौर व्यापकत्व शक्तियाँ जब सङ्कुचित्‌ 
होकर करमशः कला, विया, राग, कार ओर नियति रूप से भासितं होती हे, 
तब इस प्रकार का श्रात्मा शक्तियो से दरिद्र होकर संसारी कदा जाता टै, अपनी 
शक्ति की विकास दशामें तो व्हशिवहीदहै॥ ९॥ 
क्या संारी अवक्था मेँ आत्मा की शिवत्व के अनुरूप कोद पटचान रहती 
है जिससे यह घोषणा की जाती है किं इसमे शिव ही श्रपने स्वरूप से अवस्थित 
हे ए है--इसे सिद्ध करने के किए कहते ई-- 
"संसारी दशा मे भी आत्मा शिव के सदश पश्चकृत्य करता दै" ॥ १० ॥ 
यँ शश्वराद्रयदशशन का ब्रह्वादिर्यो से यदी वेशिष्व्य है कि छष्टि, स्थिति 
संहार, निग्रह, अनुग्रह रौर रणत जना के करटो को दूर करने वाले" ( भरव को 
मुदित देखकर देवी ने भश्च किया ) 
इस स्वच्छन्दतन्त्रोक्त नीति के अनुसार चिदात्मा भगवान्‌ मेँ सदा पश्चविध- 
कत्यकारिता विद्यमान रहती है । जैसे भगवान्‌ अशुद्ध श्रध्वा के विकासक्रम से 
स्वरूप विकासात्मक खृष्टथादि की रचना करते दै वसे ही चित्‌ शक्ति के सङ्कचित 
होने पर संसार-भूमिका मेँ भी पश्चकृत्य करते ६ । 
तथादहि- 
"तं देवं व्यवहारेऽपि प्रमुरदेदादिमाविशन्‌ । 
भान्तमेवान्तर्थौघमिच्छया भासयेद्रहिः ॥' 
इति प्रत्यभिज्ञाकारकोक्ताथंर्टथा देहभ्राणादिपदम्‌ आविशन्‌ चिद्रूपा 
महेश्वरो बहि्मखीभावावसरे नीलादिकमथं नियतदेशकालादितया यदा 


आभासयति, तदा नियतदेशकालादयाभासांशे भस्य कष्टता; अन्यदेश- ` 


कालाद्याभासाशे अस्य संहठता; नीलाद्याभासांशो स्थापकता; भेदेन 
आभासां बिलयकारिताः प्रकाशैक्येन प्रकाशने अनुगृहीता । यथा च 
सदा पद्चबिधङ्कत्यकारित्वं भगवतः, तथा. मया वितत्य स्पन्द सन्दोह 
निर्णीतम्‌ । 

१. द्षटभ्य--दश्वरप्रसयभिक्ञा, ज्ञानाधिकार, 
आदह्धिक & कारिका ७ । पु०२३३१। 


--- ~ ~~~ _~-~~ ~~~ ~~~ 
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२८ भत्यभिज्ञाहृदयम्‌ 


एवमिदं पञ्चविधक्रत्यकारित्वम्‌ आत्मीयं सदा टढप्रतिपत्त्या 
परिशील्यमानं महेश्वयं उन्मीलयत्येत्र मक्तिभाजाम्‌। अत एव ये सदा 
एतत्परिशीलयन्ति, ते स्वरूपविकासमयं विश्व॑ जानाना जीवन्मुक्ता 
इत्यान्नाताः। ये तु न तथा, ते सबेतो विभिन्नं मेयजातं पश्यन्तो 
भद्धात्मानः । १० 

जेसे- 

( देहे बुद्धो" आदि पूरवकरारिका मे जैसा दिखाया गया हे उसकी उपपत्ति इस 
भकार सम्भव है )-- यदि व्यवहार में प्रभु अथात्‌ प्रकाश परमार्थ, मायां 
शक्तिरूप इच्छा से, देह-प्राण आदि के प्राधान्य से अपने स्वरूप को दिखाते 
इए, अन्दर संबिन्मात्र मेँ रहं इत्याकारकं भावराशि को इच्छा से ही इद्‌" 
शूप से प्रकाशित करे ।' 

इस प्रत्यभिज्ञा कारिकामें उक्तश्र्थं कीटृष्िसे देह-प्राणादि प्रद में प्रविष्ट 
होते हए, चिदात्मा महेश्वर, बहिमुख होने की दशा मेँ जब नीर आदि वस्तुको 
नियत देश एवं कामे प्रकाशित करते है तब नियत देश शओरौर नियत काल 
म चस्तु का ्राभास दही आत्माकी खष्टि। नियत देश-काल से भिन्न अन्य 
आभासांश ही संहार, ( पूर्वोक्त ) नीलायाभासांश मे स्थापकता, वस्त्रो का 
एेक्य भाव से प्रकाशन ही अनुग्रह हे । इसके अतिरिक्त भगवान्‌ के सतत पञ्चविध 
छत्यकारित्व का विस्तार से मैने स्पन्दसन्दोहे निय क्रिया हे । 

रस अकार श्रात्मा सम्बन्धी पञ्चविधकरत्यकारिता का यदि सदा दढता के 
साथ परिशीलन करिया जाय तो निश्चय दी भक्तां के समक्ष वह महेश्वर के स्वक्टप 
को उन्मीलित कर देता), श्रत एव जो लोग सदा इसका परिशीलन करते 
रहते दँ वे स्वरूपविकासात्मक विश्च करो जानते हए जीवन्मुक्त कहे गये र । 
द्रोरजोवैसे नहीं, वे सम्पूणं भाव-राशि को भिन्न-भिन्न रूप मे देखते ए 
बद्वात्माहीदहें॥१०॥ 


न च अयमेव प्रकारः पच्चविधकृत्यकारित्वे, यावत्‌ अन्योऽपि कश्चित्‌ 
रहस्यरूपोऽस्ति ।--इत्याह 


आभासन-रक्ति-विमशन-बीजावस्थापन-विलापनतस्तानि ॥११॥ 


'पव्छविधकरत्यानि करोति"---इति पूबेतः सम्बभ्यते | श्रीमन्महाथे- 
दथा दगौदिदवीपरसरणकमेण यत्‌ चत्‌ आभाति, तत तत्‌ सूच्यत 


किन्नन्यक क्न 





9. दणादिदेवी-- महान, काङीनय, महाथंसम्प्रदाय अथवा क्रमद्र्शंन 
मं इद्ीन्दिय, करमन्विय मन क्था इद्धि इन बारह करणो की बारह देविर्यौँ 
मानी गहं हैँ :- | 
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| २६ 


तथा सृष्टे षदे तत्र यदा प्रशान्तनिमेषं कचित्‌ कालं रञ्यति, तदा स्थिति 
४९५ ८. & 
देव्या तत्‌ स्थाप्यते; चमत्कारापरपयोयविभशेनसमये तु संहिते । 


यथोक्तं श्रीरामेण । 
'समाधिवज्ेणाप्यन्येरमेद्यो भेदभूधरः ; 
परामृष्टश्च नष्टश्च तद्धक्तिबलशालिभिः ।।' इति | 
यदा तु संहियमाणमपि एतत्‌ अन्तः विचित्राशङ्कादिसस्कारम्‌ 
आधत्ते, तदा तत्‌ पुनः उद्धविष्यत्संसारबीजभावमापन्नं विलयपदं 
अध्यारोपितम्‌ । | 
केवल यही भरकरार पश्चविधकृत्य के सम्बन्ध मे नहीं है अन्य रहस्यात्मक 
विधि भी है- यद निर्देश करते हए कहते ठै 
मासन, रक्ति, विमशन, बीजावस्थापन, ओर विलापन भेद से वे 
पंच है" ।॥ ११॥ 
प्चविध कृत्य करता दै" यह वाक्य पूवे सृत्र से लेकर यँ सम्बद्ध किया 
जाता ह । श्रीमन्महार्थमज्ञरी कौ टषटिसे टक्‌ ्रादि देविय के विकासक्रमसे चेः 
जो आमासित होता है उसी की रचना की जाती दहै । श्रौर रचित पदाथं मे 
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“कर्मबुदूभ्यक्ववर्गो हि बुद्‌ ध्यन्तो द्वादशार्मकः प्रकाशकस्वात्‌ सूर्यांष्मा भिन्न 
वस्तुनि जम्भते ।--तन्त्रा० ४ भा श्छो० १६०। 
इन १२ देविर्यो के ३ वगं है-- (१) प्रमेय (२) प्रमाण (३) प्रमाता। 
इन तीन मे प्रमेयगत-- सृष्टिकाली, स्थितिकारी, स्थितिनाश्चकाटी तथा 
यमकालीो-ये ४ देविर्यौ है। प्रमाणगत--संहारकाटी, खस्युकाषटी, भव्र- 
(र््र) कारी, तथा मार्तण्डकाटी-ये ४ देविर्यौँं है। प्रमातृगत- 
परमा्दकाङी, कालानटसुद्रकाटी, महाकारकारी, महाभेरवचण्डोभ्र घोरकारी । 
( द्रष्टम्य तन्त्रा जा० ४, पू० १५८-१९१ ) 
अन्त स जयरथ ने छिखा है-समनन्तरोक्तस्य--दगादिदेवीद्रादश्ञकारमनः 
चक्रस्य--( द° तन्त्रा० जा० ५, ०३३८ ) दग्देवी--सृष्टिकाटी । 


दसके अतिरिक्त महाथमञ्ञरी ( महेश्चरानन्दकृत ) की निन्न्धित ४२ वीं 
गाथा तथा उसकी विवृति द्भ्य है :- 
पीडे नव कलाः पञ्धेव पञ्चवाहपद्भ्याम्‌ । 
सप्तदश भालनेत्र, द्वादश षोडश चान्यनेत्रयोः ॥ 
"तन्न भालनेत्र स्वातन्ञ्यशक्तिः, दक्ञिणनेत्रं प्रमाणक्क्तिः, वामनेत्र 
प्रमे यशक्तिः । -( परात्रिशिका टि०, प° २०६ ) , 

















प्रत्यभिज्ञाहृद्यम्‌ 


जब स्थिर रूप से कुछ काल तक अनुरक्तिटोती दै तो स्थिति देवी के दवारा उसकी 
स्थापना कौ जातौ है । चमत्कार ही जिसका पर्याय है एते विमशेन के समय 
उसका सहार क्रिया जाता दै । जेसा श्रीराम ने कहा टै :- 

जो मेदरूपी पवेत दूसरे लोगो ( योगिर्यो ) के लिए समाधिरूपी वज्र से 
भी रभे था वही तुम्हारी भक्ति के बन से सम्पन्न जनौ दारा एकात्म श्रनुभव 
से नष्ट कर दिया गया ।' 

उपसंहत होता हुश्रा यह पदाथ, जब हृदय मेँ विचित्र श्राशङ्कादि स॑स्कार- 
मयता को धारण करता है, तब वह उदय होने वाजे संसार के बौज भाव को प्राप्त 
दोर विर्यपदवौ को उपलब्ध करत ३ । 


दा पुनः तत्‌ तथा अन्तः स्थापितम्‌ अन्यत्‌ बा अलुभूयमानमेष 
हठपाकक्रमेण अलप्रासंयुक्त्या चिदमनिसाद्भाबम्‌ आपद्यते, तदा पू्णता- 
पादनेन अनुगृह्यते एव । ईशं च पच्चविधङृत्यकारित्वं सर्वस्य सदा 
सन्निहितमपि सद्गुरूपदेशं बिना न प्रकाशते, इति सद्‌ गुरुसपर्यैव एतत्‌ 
प्रथाथम्‌ अनुसतेग्या ॥ ११॥ 

यस्य पुनः सदूगुरुपदेशं बिना एतत्परिज्ञानं नास्ति, तस्य 
अवच्छादितस्वस्वरूपाभिः निजाभिः शक्तिभिः ठ्यामोदितत्वं भवति । 
इत्याह-- 

१. हटपाकक्रमेण--तीव शक्तिपात द्वारा क्रम ढा उच्ह्कन रफ मेर्‌ 
उपदेशाग्मक बलस्कारसे जो पाक -चित्‌ रूपी अन्नि कं साथ एकास्मभाव-- 
घटित होता है उसे हटपाक कहते हे । टटपाक की परिपारी हटपाकक्रम है :- 
“हठेन क्रकब्यनिक्रमसरूपेः सक्रदु पदेश्ञास्मना बलारकारेण यः पाकः चिदद्चि- 
लारकारः तस्य क्रमः परिपाटी ! दृष्टञ्य भूमिका । 

२. अखप्रासयुक्स्या- जटं अर्थात्‌ सर्बास्मखूप ये सृष्टे आदि उपाधि्यों 
का प्रान-स्वारममार्कार हा नलग्रास डे ;- 

परशमश्च द्विया शान्त्या हटपाक क्रमेग तु|| २६० ॥ 
भटग्र'सरसाल्यन मनतं उतलन।रमना । तन्त्रालोक, आदिक ३ । 
शान्स्येति शान्तेन मधुर पाक्क्रमेग गुर्वाचयाराधनपूर् समय्यादिदीक्ञासाधनन 


छ = न. र ह (3 ि [ पि 
तत्त्रध्यनामत्तिकाद्यनुष्टाननिषटतश्रा देहान्ते खश्यद्॒पाधीनां अत्ययो भवत्‌ 


इर्यः । > थाऽलम्‌ भव्य्थं सा्वास्यिन, यः सृशयादुानां ग्रामः स्व।र्ममारकारः 
तत्र रसो गृध्नुता तश्वेनाल प्रासभरवादुौ आख्या यस्य, अत एव सतनमविष्ि- 
रतथा उवलन्‌ यथायथ दुश्यनि्तय। दीप्यमान आस्म स्वरूपं यस्य एषं विधेन 
हठेन ।- जयरय 





| ~ ~ 


। 


हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ३१ 
तदपरिज्ञाने स्वशचक्तिभिन्यीमोहितता संसारित्वम्‌ ॥ १२ ॥ 


रौर जब वटी संस्काररूप से हृदय में स्थापित अथवा दूसरे रूप में श्ननुभूय- 
मान अर्थं हटपाककमात्मक अलंग्रासयुक्ति द्वारा चिद्ग्निभाव को प्रा होता द 
तभी पर्णत्वको प्राप्र होने के कारण अनुगृहीत कहा जाता हे । इस प्रकार की 
पश्चविध कत्यकारिता सब के निकट वतमान रहती है किन्तु सदृगुर के उपदेश के 
विना प्रकाशित नीं होती । अतः इसके प्रकाश के लिए गुरु-प्ूजाका ही द्रनुसरण 
करना चादिए । 

जिसे सदगुरु के उपर्देशके विना इसका ज्ञान नहीं हो सका, उसको 
श्राच्छादित स्वस्वरूप वाकी अपनी उन शक्तियो द्वारा क्रिया गया व्यामोद्‌ उसमे 
बना रहता टै--इसी आशय से कहते दैः- 

(उसके अपरिज्ञान की दशा मे अपनी शक्तियो द्रारा उत्पन्न क्रिया गया व्यामोह 
ही संसारित्व देः ॥ १२॥ 

तस्य एतस्य सदा सम्भवतः पद्वविधकृत्यक्रारित्वस्य *अपरिज्ञानेः 
शक्तिपातहेतुकस्ववलोन्मोलनामाबात अप्रकाशने (स्वाभिः शक्तिभिः 
ठ्या मोहितत्वं' विविधलोकिकशाखीयशद्काशङ्कुकीलितत्वं यत्‌ › इदमेव 
संसारित्वम्‌ । तदुक्तं श्रीसबबीरभट्ारके । 

'अज्ञानाच्छङ्कते लोकस्ततः सष्टिश्च संहतिः ।। इति । 
“मन्त्रा बणौरमकाः सर्वे सवं बणोः शिवात्मकाः ।। इति च । 

तथा हि चिःत्प्रकाशात्‌ अब्यतिरिक्ता नित्योदितमहामन्त्ररूपा पूणोहं- 
विमशेमयी या इय परावाकशक्तिः आदिक्षान्तहूपाशोषशक्तिचक्रगर्भिणी, 
सा तावत्‌ पश्यन्तीमध्यमादिक्रमेण प्राहकभूमिकां भासयति । 

सदा घटित होने वाला पञ्चविधक्त्यकारित्व जब शक्तिपातरूप निमित्त से 
जन्य स्वसामथ्ये के उन्मीलित न दोने पर श्रप्रकाशित रहता रै तब श्रपनौ शक्तियो 
से उत्पन्न जो व्यामोह अर्थात्‌ अनेक प्रकार की लौकिक ओर शाच्रीय शङ्काश्रो 
के कीलसे वेध वष्र संसारित्व ३। जेसा करि श्रीसवेवीरभश्चरक नामक ग्रन्थ 
मे कहा गया है - 

अज्ञान से ही व्यक्तिको सन्देह होतादै ओौरउषीसे खष्टि श्नौर इंदार 
का क्रम चरता? ।' शओ्नौर- 

“सार मन्त वर्णात्मड दै तथा समग्र वणे शिवस्वकूप । इत्यादि । 

चिःप्रकाश से श्रभिन्न, नित्य उदित महामन्त्ररूप, पणे शरद" विमर्शाःमक 


१ ^ ३. क्छ ¢ 
जो यह परावाक्‌ शक्ति ˆ, जिसके गभेमें शःसे लेकर क्षः तक ( वर्णात्मक ) 


१. परावाक्‌--प्रस्यवमरशास्मक--अमायीय-वग-जनित अन्तर्‌ ~ -दब्दुन 
स्वभाव, [चति को निष्य उदित परावाक्‌ कहते है, यही परमाव्मा की स्वातन्त्य 
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३२ प्रत्यभिज्ञाह्दयम 


समग्र राक्तिचक्र विश्मान रहता दै, वही पर्य॑न्ती श्नौर मध्यमा के क्रमसे 
प्राहक्-भुमिक्रा को आभासि करती दे । 
तत्र च परारूपत्वेन स्वरूपं अप्रथयन्ती मायाप्रमातुः अस्फुटा- 
च ~ # # 
साधारणाथावभासहूषां प्रतिक्षणं नवनवां विकल्पक्रियामुज्ञासयति, 
वि भूमि ॥ ४ + 
शुद्धामपि च अबिकल्पभूमि तदाच्छादितामेव दशेयति । तत्र च 


 ्राहम्यदिदेवताधिष्टितककारादिविचित्रशक्तिभिः व्यामोहितो देहभ्राणादि- | 


शक्ति ओर सुख्य रेश्वयं है । पूणं होने से इसे परा तथा प्रस्यवमक्ं द्वारा विश्च 
का अभिराप करनेसे इसे वाक्‌ कहा जाता है :- 
चितिः प्रस्यवमरशार्मा परावाक्‌ स्वरसोदिता । 
स्वा तन््यमेतन्मुख्यं तदेश्व्य॑ परमात्मनः ॥ १३ ॥ 
० प्र० कारिका, अ० 4 जआा० ५ 
“पूणत्वात्‌ परा, वक्ति विश्वं अभिरुपति प्रस्यवमर्ेन इति च वाक्‌ ।' 
=. प्र० विर प° २.५द्‌ 
१. पश्यन्ती- परावाक्‌ के अनन्तर वाच्यवाचकास्मक विश्व-व्रिकास की 
द्वितीय कोटि। यह पश्यन्ती वाक्‌ भपने मे समस्त विश्व को देखती दहै 
तथा अन्तः ओौर वाद्य करणोंके मागे उक्तीणं है इसीलिए हसे पश्यन्ती 
भौर उत्तीर्णं कहते है । 
पश्यति सवं स्वात्मनि करणानां सरणगिमपि यदुत्ती्ां । 
तेनेयं पश्यन्तीष्युत्तीर्गेस्यप्युदीयंते माता ॥ 
सौभाग्यसुधोदय से उदन सौभाग्यभास्कर पृ० १००। 
२. मध्यमावाक्‌--पश्यन्तीव न केवलमुत्तीर्णां नापि वैखरीव बहिः । 
स्फुटतरनिखिलावयवा वाग्रूपा मध्यमा तयोरस्मात्‌ ॥ वही 
विशेष जानकारी के लिप्‌ दुष्टभ्य--“मन्त्र जौर मातृकार्जो का रहस्यः 
३. ब्राहुम्यादिदेवता--वर्णो के आट वरं है, प्रष्येक वर्गं की आदी 
लधिष्ठात्री देविय है :- 


लधिष्ठात देवता वगं 
१, ब्राह्मी † कवगं 
२. माहेश्वरी चवगं 
३. कौमारी टवर्ग 
(१ 
४, वेष्णवी तवं 
५. वाराही पवगं 
६. पेन्द्री यवगं 
७. चामुण्डा शवगं 


८, महाहूचमी भवगं 








दिन्दीष्याख्योपेतम्‌ दहे 


मेव परिमितं अक्शम्‌ आत्मानं मन्यते मूढजनः। ब्राहस्यादिदेब्य 
पष्ठुदशायां भेदबिषये ` स्रष्टिस्थिती, अभेदषिषये च संहारं प्रथयन्त्यः, 
परिमितबिकल्पप्रत्रतामेव सम्पादयन्ति, पतिदशायां तु भेदे संहारम्‌ , 
अभेदे च सग॑स्थिती प्रकटयन्त्यः, कमात््रमं विकल्पनिह्ोसनेन श्रीमद 
रव॑ुद्रानुप्रवेशंम्यीं महतीं अविकल्पभूमिमेव उन्मीलयन्ति । 
श्रौर वदँ अपने परात्मक स्वरूप को प्रकाशित न करती हुई मायाप्रमाता-- 
पशु की; अस्फुट ओर शरसाधारण अर्थो के श्राभास से युक्त, क अभिनव, 
विकल्पक्रियां कौ उन्मिषित करती टै, ओर शुद्ध श्रविकल्पात्मक भूमि को विकल्प ` 
से आच्छादित रूप मे ही प्रदरिित करती हे। उस स्थितिमें ब्राह्मी श्रादि 
देवतांश्रो से श्रधिष्ठित ककारादि विचित्र शक्तियो द्वारा ग्यामूढ्‌ होकर, परिमित 
श्रौर परतन्त्र देह-प्राण आओआदिको ही, मूढ व्यक्ति श्रात्मा मानने र्गता है । 
ब्राह्मी श्रादि देवि्यो भी पशुदशा में मेदविषयक सष्टि ओर स्थिति तथा 
श्रभेदविध्य के संहारको प्रथित करती हद, सङ्कचित विकल्पयोग्यता का ही 
सम्पादन करती हैँ। पतिदशा मेँ भेदविषय के संहार एव॑ अभेदविषय की 
खशि श्मौर स्थिति को प्रकट करती हुई कमशः विकल्प को क्षीण करके श्रीमद्धै रवसुदरा 
मे पृनः भ्रवेशरूप महान्‌ अविकल्पभूमि का उन्मौरन करती है । 
संवो ममायं षिभव इत्येवं परिजानतः | 
विश्वात्मनो वि कल्पानां प्रसरेऽपि महेशता ॥ 
इत्यादिरूपां चिदानन्दावेशमभ्ां शुद्ध वि कँल्पशक्तिम्‌ उल्लासयन्ति । 
ततः उक्तनीत्या स्वशक्तिऽ्यामोहिततेव संसारित्वम्‌ । 
किव चितिरेव भगवती विश्वत्रमनात्‌ संसारवामौचारत्वाश्च षामेश्व 


१. धोमद्धेरवसुव्रा--भअन्तरुंचये। बहिषृ्टिर्निमेषोन्मेषवर्जिता । 
एषा वे मेरवी मुद्रा सथ्स्तस्पददायिनी ॥ 
विश्ञानभैरव विषति, पु० २५ 

निमेष ओर उन्मेष से रहित दृष्टि के बहिभुंख होते हुए भी रद्य अन्तरात्मा 
की जोर रहे तो इषे भेरवी मुदा क्ते है-- यह मुद्रा शीघ्र भेरवपद्‌ | 
प्रदान रती ह । | 

२. ईश्वरप्रस्यभिक्ञा कारिका १२, अधिकार ४, विमं ३। 

३. शद वि कर्पशक्ति-- "सवो ममायं विभवः-इस प्रकार का विकर्ष 
शद्ध विकहप हे । 

४. संसारवामाचारणष्वाव्‌- मेद्‌ भौर लभेदमय किन्तु मेदसार जग 
को उष्पश्च करना तथा मेदामेदमय संसार को अभेदसार बनाना ही संसारः 


३ प्र | 
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यख्या सती, खेच ती-गो चरी-दिक्चरी-भूचरीरूपैः अशेषः प्रमात्‌-अन्तः- 
करण-बहिष्करण-मावस्वभाषेः परिस्फ़ुरन्ती, पञ्चुभूमिकायां श्ुल्यपद्‌- 
विश्रान्ता किच्ित्कतेत्वाद्यात्मक-कलादिशक्त्यात्मना खेचरीचक्रेण, 
गोपितपारमार्थिकचि द्रगन चरीत्वस्वहूपेण चकास्ति; भेदनिश्चयाभिमान- 
बिकल्पनप्रधानान्तःकरणदेवीहूपेण गोचरीचक्रेण गोपिताभेदनिश्चयाद्या- 
त्मकपारमार्थिकस्वरूपेण प्रकाशते । 

"यह सम्पृणे ग्राह्य-प्राहकरूप विकल्पात्मक संसार मेरा हौ स्वातन्त्र्य लक्षण- 
स्वरूप है; जो ठेसा जानता दै उस विश्वात्मा व्यक्ति मे विकर्पो के विस्तार को 
दशा में भी महेश्वरता अ्श्ुण्ण रहती हे ।' 

इस प्रकार की चिदानन्दस्वरूप मे निमग्न, शुद्ध विकल्प शक्ति को उल्लसित 
करती है । इससे सिद्ध है कि उपयुक्त रीति से श्रपनौ शक्तियो से उत्पन्न व्यामोह 
ही संसारित्व हे । 

इसके ्रतिरिक्त भगवती चितिशक्ति ही विश्च क्रा चमन-बहिः्रकाशन करने 
कै कारण अथवा संसाररूप वाम-विपरीत आचरण करने से वामेश्वरीका 
रूप प्रहण करती हुई, खेचरी, गोचरी, दिक्चरी, तथा भूचरीरूप प्रमाता, श्रन्तः- 

करण, बाष्यकरण श्रौर वस्तुस्वभाव रूप में स्फुरित होती हं । पशुभूमिका 
मे शल्यपदं को ग्रहण करके पारमाथिक चिद्रगनचरी का स्वरूप चछिपाक्रर, 
किचित्कतंत्वादिरूप कलादि शक्त्यातेमक खेचरी चक्र-रूप मे प्रकाशित होती है । 
अभेदनिश्चयादिरूप पारमार्थिक स्वरूप को चछिपाकर, भेदनिश्चय, भेदाभिमान, 


वामाचार है :--च्यत्र वमन्ति विश्वं मेदामेदमयं मेदसारं च, गृणन्ति उच्ेर्गिरन्ति 
च्च प्रेदसारं, मेदामेदमयं च भमेदसारं आपादयन्ति इति सं सारवामाचाराः- 
--स्पन्दसन्दोह, ए० २० । 
१, खेचरी आदि ( १) खे बोधगगने चरन्ति इति खेचयंः । ( २ )) शूल्य- 
श्रमातृभूमिचरिण्यः काल-कला-विद्या-राग-नियतिमयतया बन्धयिश्यः । गौः 
वाक्‌ तदुपलकिताषु सञ्जलपमयीषु उुद्धथहङ्कारमनो भूमिषु; चरन्ति इति गोचयः। 
दिद्ध च दशसु बह्येन्दरियभूमिषु चरन्ति इति दिक्चयंः। भूः रूपादिपञ्कं 
मेयप्रदं तत्र चरन्ति ।-वही । 
२. शून्यप्रदु-जी वास्मा~-“आष्मा शून्य इह ज्ञेथः शिन्रधर्मर्विना कृतः । 
शिवः शून्योऽधिगन्तभ्यो विमलोऽमूतं विभ््ठः 
तन्त्राखो० रीण. आ० रे, पृ०३९। 
शिवधर्म हत शङ्धि्त जीवास्मा, संसारम शून्यकं नीम से ज्ञाना जाता 
है! विमर श्रीह अभूतं-मरो तथा मूर्ति्यो से रहित, शिव को भी शल्य 
शंमक्षन) चाहिप्‌ । 
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तथा भेदकल्पना ही जिघमें प्रधान दै रसे अन्तःकरणो की देवौरूप गोचरीचक्र के 
रूप मे प्रकाशित होतो हे । | 

भेदालोचनादिप्रधानबहिष्करणदेवतात्मना च दिक्चरीचक्रेणं 
गोपिताभेद्प्रथात्मकपारमार्थिकस्वरूपेण स्फुरति; स्षंतो व्यब्रचिदना- 
भासस्वभावप्रमेयात्मना च भूचरीचक्रेण गोपितसाबौत्म्यस्वहूपेण 
पञ्चहृदयञ्यामोहिना भाति । पतिभूमिकायां तु सबेकठेत्वादिशक्त्यात्मक- 
चिद्रगनचरीत्वेन, अमेदनिश्चयाद्यात्मना गोचरीषेन, अभेदालोचना- 
द्यात्मना दिक्चरीत्वेनः स्वाङ्गकल्पाद्वयप्रथासारभरमेयातमना च भूचरीरवेन 
पतिहृदयविकासिना स्फुरति । तथा च उक्तं सहजचमत्कारपरिजनिता- 
कृतकाद्रेण भट्रदामोद्रेण बिमुक्तकेषु- 

पूणोबच््िन्नमात्रन्तबेहिष्करणभावगाः । 
वामेशाद्याः परिज्ञानाज्ञानात्‌ स्युसुक्तिबन्धद्‌ाः । इति 

एवं च निजशक्ति्यामोहिततेब संसारित्वम्‌ । 

श्रभेदप्रथात्मक पारमार्थिक रूप जिसमे आधृत है तथा भेद श्च श्रालोचन 
श्रादि जिसमे ्धानदहै एसी बाह्य करणो की देवौ स्वरूप ॒दिक्वरी-चक के रूप 
मे भी वही चिति उदित होती है; तथा सर्वात्मरूप को छिपाकर, भेदाभास-स्वभाव, 
परमेयरूप भूचरी-चक्रके रूप मे पशु हृदयो को मूढ बनाती हई शोभित होती हे । 

पतिभूमिका मे तो सवकरतृत्वादि-शक्ति-रूप चिद्रगनचरी, श्रमेदनिश्वयादि-रूप 
गोचरी, अभेदालोचनायात्मक दिक्चरी ओर निजाङ्गस्वरूप शद त-प्रथा-सारभूत 
प्रमेयात्मक भूचरी रूप से, पति-हृदय को विकसित करती हुई स्फुरित होती है । 

सहज चमत्कार से जनित अक्रत्रिम रेश्वयंशाली भह दामोदर ने मुक्तक 
स्तुतियो मेँ भी कटा है :-- 

शूणभमाता, परिमितप्रमाता तथा उसके अन्तःकरण, बाह्यकृरण एवं प्रमेयगत 
वामेश्वरी रादि शक्तियँ ज्ञात होने पर मुक्ति देने वाली शओ्रौर अज्ञात होने पर 
बन्धप्रद बन जाती र ।' 

इस प्रकार निज शक्तियो से जनित व्यामोहिता ही संसारित्व दै । | 

अपि च चिदात्मनः परमेश्वरस्य स्वा अनपायिनी एकैव स्फुरतता- 
सारकठृतातमा देश्वयंशक्तिः। सा यदा स्वरूपं गोपयित्वा पाशपरे षदे 
प्राणापान-समानशक्तिदशाभिः जाभ्रत्‌-स्वप्न-सुषुपरमूमिभिः देह-प्राण-पुयेष्- 
ककलाभिश्च व्यामोहयति; तदा तदुव्यामोहितता संसारि्म्‌ ; यदा 
तु मध्यधामोल्लासाम्‌ उदानशक्ति, विश्वव्याप्रिसारां च व्यानशक्ति, 
तुयेदशारूपां तुयोतीत दशारूपां च चिदानन्दधनाम्‌ उन्मीलयति, तदा 

देहायवस्थायामपि पतिदशात्भा जीवन्मुक्तिभेवति । एवं त्रिधा स्वशक्ति- 
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व्यामोहितता व्याख्याता । चिद्रत्‌ः इति (८६) सूत्रे चित्प्रकाशो 
गृहीत सङ्कोचः संसारी इत्युक्तम्‌ › इह तु स्वशक्तेव्यामोहिततवेन अस्य 
संसारित्वं भवति -इति भङ्गथन्तरेण उक्तम्‌ । एवं सङ्कचितशक्तिःप्राणादि- 
मानपि यदा स्वशक्तिव्यामोहितो न भवति तदा अयम्‌- 

इसके अतिरिक्त चिदात्मा परमेश्वर की अविनाशी, तथा स्पन्दन जिसमें सार 
हे एेसी कतृता रूप एक ही निजी एेश्वयंशक्ति टै । वह शक्ति जब श्रपने स्वरूप 
को छिपाक्रर पशुदशा में प्राण, अपान तथा समान शक्ति की दशार््रो, जाभ्रत, 
स्वप्न शौर सुपति भूमिर्यो, देह, प्राण एवं पुयंष्टकात्मक कलार््रो द्रारा व्यामोहित 
करती टै, तब उसी से जनित व्यामोटितता संसारत्व के नामसे कटरी जाती टे । 

श्रीर जब ( वह रेश्वयं शक्ति ) मध्यधाम अर्थात्‌ मुषुप्ना-पथ के उल्लास रूप 
उदानशक्ते एवं विश्व-व्याप्नि-सारभूत व्यानशक्ति को, जिसे क्रमशः आनन्द घनरूप 
तुयंदशौ श्रौर चिद्घनरूप तुर्यातीतं दशा कटा जाता टै, उन्मीकित करती 
तब देहादि श्रवस्था मेँ भी पति दशात्मक जीवन्सुक्ति उपलब्ध होती टै । इस 
प्रकार तीन विधियो से श्वशक्तिन्यामोहितताः कौ व्याख्या की गई । “चिद्रत्‌" 
इस ( नच सङ्कथक् ) सूत्र मे चित्प्रकाश जब सङ्कोच ग्रहण करता टै तब संसारी 
बनता हे यह कहा गया, रौर यदोँ स्व शक्तेव्यामोहितत्व' द्वारा ओम के 
संसारित्व की बात कटी गह है- यह भङ्गथन्तर से सूचित हृश्मा । इस प्रकार 
( त्मा ) संकुचित-शक्तिवाला प्राणादिमान्‌ होकर भी जब स्वशक्तियो दवारा 
व्यामोहत नहीं होता तब यह- 

ए शरीरी परमेश्वरः ।' 

इत्याभ्नायस्थत्या शिबभटरारक एव-इति भङ्गया निरूपितं भवति । 

यदागम 
'मनुष्यदेहमास्थाय छन्नास्ते परमेशराः ।' 

इति । उक्तं च प्रत्यभिज्ञाटीकायाम्‌-- 

(शरीरमेव घटाद्यपि वा ये षटटर्रंशत्तत्वमयं शिवरूपतां पश्यन्ति 
तेऽपि सिध्यन्ति । इति ॥ १२॥ 

उक्तसूत्राथप्रातिपच्येण तन्त्वदृष्टं दशैयितुमाह- 





१, “एुषणीयपूणेतया तज्जिवृश्याप्यानन्द्शक्तिप्रधानं तुर्यम्‌ ।' 
-तन्त्रारोक, आ० १०, शो ३८५ की टीका । 
२. निरानन्दतया सवंसर्वात्मकपरि पूणंस्वररूपविश्वान्तेः चिच्छुक्तिप्रधानं 
तुर्यातीतम्‌ ।--वही । 
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तत्परिन्ञाने चित्तमेव अन्तशंखीभाबेन चेतनपदाध्यारोहात्‌ 
चितिः ॥ १३॥ 


पू्वसूत्रन्याख्याप्रसङ्गेन प्रमेयदृष्ट्या वितत्य व्याख्यातभ्रायमेतत्‌ 
सूष्रम्‌; शब्दसङ्गत्या तु अधुना व्याख्यायते । (तस्यः आत्मीयस्य पञ्चकः 
व्यकारित्स्य "परिज्ञाने" सति अपरिज्ञानल्णकारणापगमात्‌ स्वशक्ति 
व्यामोहित ता-निवृत्तौ स्वातन्त्यलामात्‌ प्राक्‌ व्याख्यातं यत्‌ ¶चित्तं' तदेव 
सङ्कोचिनीं बहिरखतां जहत्‌ अन्तमुखीभावेन चेतनपदाध्यारोदात- 
मराहकभूमिकाक्रमणक्रमेण सङ्कोचकलाया अपि विगलनेन स्वरूपापत्त्या 
"चितिर्‌ भवति; स्वां चिन्मयीं परा भूमिमाविशति इत्यथः ॥ १३॥ 

ए शरीर युक्त परमेश्वर ही हे | 

इस आ्प्नाय के श्रनुसार शिवभद्रक ही है-एेसा भङ्गिमा द्वारा निरूपित | 

होता हे । यह बात आगम से भी समर्थित हे-- 


“मनुष्य देह धारण करके परमेश्वर ने ही अपने को भिनन.भिन्न रूपोरे 
श्राढृत कर रक्खा हे ।' ॑ 


प्रत्यभिज्ञा टीका में भी कहा है -- | | 
जो लेग छत्तीस तत्वमय शरीर को श्रथवा घटादि को भी शिचस्वरूप देखते 
है वे भी सिद्धि प्राप्त कर लेते दँ ॥ १२॥ 


उक्त सूत्रार्थं की विरोधिनी तच्वदृष्टि को प्रदशित करने के लिए केहते दै-- 


उसके पूर्णतया ज्ञात होने पर चित्त हौ, अन्तमुखी दशा मेँ चेतन पद पर 
अर्द्‌ होकर चिति का रूप प्रहण करता हे ॥ १३ ॥* ४ 

पिछले सूव्र की व्याख्या के प्रसङ्ग मेँ प्रमेय दृष्टि से विस्तार के साथ इस 
सूत्र की प्रायः व्याख्या कर दी गई है; अब शब्द सङ्गति की दृष्टि से व्याख्या 
कीजाती है। उस श्रात्मीय पश्चविध-कृत्य-कारित्व के ज्ञान हो जने पर तथा 
अ्ञानात्मक कारण के हट जाने से श्रपनी शक्तिरकर^्ते होने वाला व्यामोह 
निवृत्त हो जाता है । उस समय स्वातन्त्य के उपलन्ध हो जाने पर पूवे व्याख्यात 
चित्त, सङ्खोचात्मक बहिर्मखटा को त्याग देता दै तथा अन्तुंल होकर चेतन 
पद मे आरूढ होने से-अर्थात्‌ मन्त्र-मन्त्रेशादि ग्राहक भूमिकाभो को करमर 
उल्लद्ध॑न करता ह्या सद्धोच-कला के विगलित हौ जाने पर स्वरूप का खान | 
करके चिति का रूप ब्रहण ~---- | है । अर्थात्‌ अपनी चिन्मय परावस्था मेँ अविष 
हो जाता दहै॥ १३॥ 


ननु यदि पारमार्थिकं चिच्छक्तिपदं स कलभेदकबलनस्वभावं, 
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भस्य माथापदेऽपि तथारूपेण भवितव्यं यथ। जलदाच्धादितस्यापि 
भानोः भावावभासकत्वम्‌ । इत्याशङ्याह- 


चितिवह्विरवरोहपदे छनोऽपि मात्रया मेयेन्धनं ष्टुष्यति ॥१४॥ 


चितिरेष बिश्वग्रसनशीलत्वात्‌ "हविः असौ एव 'अवरोहपदे, माया- 
परमातृतायां छन्नोऽपि स्वातन्त्र्यात्‌ आच्छादितस्वभावोऽपि, भूरिभूति- 
च्छन्नाप्निवत्‌ (मात्रयाः--अंशेन, नीलपीतादिभ्रमेयेन्धनं प्लुष्यति'- 
स्वाट्भसात्‌ करोति । मात्रापद्स्य इदं आकूतम्‌-- यत्‌ कवलयन्‌ अपि 
साबोत्म्येन न ग्रसते, अपि तु श्ररोन संस्कारारमंना उरथापयति | 
मरासकत्वं च सवेप्रमातृणां स्वानुमवत एव सिद्धम्‌ । यदुक्त श्रीमदुत्पल- 
देबपादैः निजस्तोत्रषु । 


"वतन्ते जन्तवोऽशेषा अपि ्र्मनद्रविष्णवः। 
म्रसमानास्ततो वन्दे देव विग्धं भवन्मयम्‌ ।।' इति ॥ १४॥ 
“यदि पारमार्थिक चित्शक्ति-पद सम्पूणं भेदो को भ्रास करने के स्वभाव वाला 
देतो मायिक दशाम भी उसे अपना स्वभाव नदीं छोडना चाहिए जैसे सूर्य, 


मेषाच्छादित होने पर भी पदार्थो को अवभासित करता है-इस शङ्का पर 
कहते रै-- 


मायिक दशा मे, आशत रहने पर भी चिदग्नि, अंशतः प्रमेय रूपी इन्धन 
को द्र्ध कर देती हेः ॥ १४॥ | 

चिति ही ससार का प्रास कर लेनेके कारण अग्नि कही जाती टहै। यही 
अवरोह पद या जीव दशा मे, अधिक राख से ढकी अग्नि के सदश, आच्छादित 
होने पर भी स्वातन्त्य शक्ति द्वारा अंशतः नील-पीत रादि पदार्थौ के इन्धन 
को आत्मसात्‌ कर लेती है । मात्राः शब्द का यह अभिप्राय दै-भ्रास करने 
पर भी पूणे रूप से नीं निगञ जातौ किन्तु संस्कार रूप से उत्थापित करती दै । 
ओर प्रासकता सभी जीवो मेः ्रपने श्रनुभव से सिद्ध दै । जैसा कि उत्पकाचार्य 
ने अपने स्तोत्रो मे कहा है-- शर्मा, विष्णु, इन्द्र आदि सभी प्राणी, प्रमेयो 
क; भ्रास करते हुए विद्यमान दँ अतः हे देव, भवदरूप इस विश्वकी मँ 
वन्दना करता हं ।' 
= 

१, संस्काराष्मना--जीव, समस्त पदार्थौ को भनुभव द्वारा आत्मसात्‌ 
करताहे। ये पदार्थं संस्कार रूपसे उसके चित्तम वर्तमान रहते है भौर 
एनः सहकारी कारण को प्राप्त करके स्मृति रूप मेँ उठ खडे होते है । 

२. शिवस्तोत्र।वखी २० शोक १७ । 


व 








| 
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यदा पुनः करणे्वरीप्रसरसङ्कोचं सम्पाद्य सग॑संहारक्रम-परिशीलनः 
युक्तिप्‌ आविशति तदा | 


बललामे विश्वमात्मसात्‌ करोति ॥ १५ ॥ 


चितिरेब देदभ्राणादयाच्छादननिमज्नेन स्वरूपं उन्मप्र्त्वेन स्फार- 
यन्तौ बलम्‌; यथोक्तं- 
(तदौक्रम्य बलं मन्त्राः" ` “ˆ ˆ `` ` ` । इति । 
एवं च "बललाभे' उन्मग्नस्वहूपाश्रयणे, क्षित्यादिसदाशिवान्तं 
"विश्वम्‌ आत्मसात्‌ कतेतिः स्वस्वषूपामेदेन निभो सयति । तदुक्तं पूवे- 
गुरुभिः स्वबभाषामयेषु क्रमसूत्रषु । 
यथा बह्विरुद्रोधितो दाद्यं दहति तथा बिषयपाशान्‌ भक्षयेत्‌ ।› इत्ति । 
“न चेवं वक्तव्यम्‌ ,--विश्वात्मसात्काररूपा समावेशभूः कादाचित्कीः 
कथम्‌ उपादेया इयं स्यात्‌ इति; यतो देदाश्यन्मजननिमज्नवशेन इदं 
स्याः कादाचित्कत्वम्‌ इव आभाति । वस्तुतस्तु चितिस्वातन्त्यावभा- 
सितदेदायुन्मज्जनात्‌ एव कादाचित्कत्वम्‌ ¦ एषा त॒ सदेव प्रकाशमाना; 
यथा तत्‌ देहादि अपिन प्रकाशेत । अत एब देद्धदिभ्रमाव्ृताभिमा- ` 
ननिमजनाय अभ्यासः, न तु सदा भ्रथमानतासारभमादृता्राप्त्यथेम्‌ ।' 
इति श्रीप्रत्यमिज्ञाकारः ।। १५॥ 


जब पुनः ्रात्मा, करणेश्चरी--अन्तः एव॑ बाह्य करणो की श्रधिषठात्री गोचरी 
छादि देविर्यो के भेदात्मक प्रसार को सङ्कचित करके पूर्वोक्तःखष्टि एवं संहार के 





१, करणेश्वरीप्रसरसङ्कोचम्‌-- सूत्र १२ मे कहा गया है किं भगवतीचिति, 
चिद्रगनच्री, गो चरी, दिक्चरी भौर भूचरी शक्तियो के रूप मे स्फुरित होती इं 
अपने पारमार्थिक स्वरूप को दिपाकर किञ्चित्कतृंस्व, भेदनिश्चय, भेदारोचन, 
शादि एवं मेदाभासरूप प्रमेयारमकता को महण करती है । मेदारोचन, मेद्‌ 
निश्चय आदि ही करणवर्मं का प्रसारदहे। पदाथं को देखना उसकी खष्टि ङ 
कारू तक उसमे रमण करना स्थिति भौर तदनन्तर “हसको मँ जान 


शहा ह" रेखा स्वाप्मरूप मे विमर्शन संहार है। क्ञानपूवंक यह प्रक्रिया ही 


सद्वोच है । 
२. सम्पूर्ण श्छोक इस प्रकार है- 
"तदाक्रम्य बरं मन्त्राः सर्वश्षषलक्ञाछिनः। 
अ्रषर्तन्तेऽधिङाराय करणानीव देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
--स्वम्दुकारिषा, २ भिभ्वन्द्‌ । 































परिशीरन योग को प्राप्त करता है तब-बल की प्रापि ॐ अनन्तर. संसार 
को स्वरूपाभिन्न बना लेता हैः ॥ १५॥ 

चिति ही, देह-प्राण ्रादि श्रावरणों को निमनित करके स्वरूप को उन्मिषित 
करती हई बर के नाम से कही जाती ह । जैसा कि कहा है- 

चित्‌ रूप बल को अधिष्ठित करके मन्त्र ( सर्वज्ञत्व श्रादि बल से श्रपने 
अधिकार मेँ प्रकृतत होते है ) । / | 

इस प्रकार बल-प्रा्ति अर्थात्‌ उदित स्वरूप का आश्रय ग्रहण करने पर योगी 
परथ्वी से लेकर सदाशिव पयन्त विश्व को श्रात्मसात्‌ कर लेता ड- श्रपने स्वरूप 
से अभिन्न रूप में प्रकाशित करता है । जैसा किं स्वभाषामय क्रमसूत्रो मे पूर्वगुर 
ने कहा है :- 

जिस अकार रग्नि उद्बोधित होकर जलाने योग्य को जलाती > वैसे ही 
विषयरूपी पाशो को श्रात्मसात्‌ करना चाहिए ।” 

` "विश्च को आत्मसात्‌ करने वारी समावेश-समाधि भूमि शाश्वत नहीं है, 

अतः यह कंसे उपादेय हो सकती है--यह कहना उचित नहीं; क्योकि देहादि 
के उद्य श्रौर ख्य के कारण समावेश दशा भ्चिरस्यायी सी प्रतीत होती ३ , 
चास्ते तो चित्‌ शक्ति के स्वातन्त्र्य से श्रवभासित देहादि के उन्मलन-उदय 
सही श्रनित्यता प्रतीत होती ३ । यह चिति तो सदा प्रकाशित रहने वाटी है, 


अन्यथा देहादि का प्रकाशन ही श्रसम्भव दौ जायगा। इसौ लिए देहादि कै 


मातृत्व को भ्रभिमान दूर करनेके छिए श्रभ्यास किया जाता, व्यापक 
परमातृता कौ प्ति के किए नहीं, यह प्रत्यभिक्ञाकरार का मत ३ । | 
एवं च- 
चिदानन्दलोभे देहादिषु चेत्यमानेष्वपि चिदेकार्म्यप्रतिपत्तिदाद्व 
` जीबन्धुक्तिः ॥ १६ ॥ 


विश्वात्मसात्कारात्मनि समावेशरूपे "चिदानन्दे लब्वे' उ्युत्थान- 
दशायां दलकल्पतया देदप्राणनीलसुखादिषु आभासमानेषु, अपि, 
त्समः वेशसंस्कारबलात्‌ प्रतिषादयिष्यमाणुक्तिक्रमो पञ्ंहितात्‌ “चिदै- 
कात्म्यप्रति पत्तिदाव्येम्‌-अविचला विदेकतप्रथा, सैव जीवन्मुक्तिः- 
जीवतः प्राणानपि धारयतो मुक्तिः; प्रव्यभिज्ञातनिजस्वरूपषिद्राविता- 
शेषपाशराशित्वात्‌ । यथोक्तं स्मन्दशाखे- 
“इति वा यस्य संबित्तिः क्रीडातवेनाखिलं जगत्‌ । 
सं पश्यन्‌ सततं युक्तो जीवन्मुक्तो न संशयः" । इति ॥ १६॥ 
१. स्पन्दकारिका, निष्यन्द इ, कारका 11141 
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इस प्रकार-'चिदानन्द की प्रापि के पश्चात्‌ देहादिकं के श्रनुभूत होने पर 
भी, चित्‌ शक्ति के साथ एकात्मता प्रतिपत्ति की दढता जीवन्मुक्ति दै" ॥ १६ ॥ 

विश्व के साथ अभिज्ञता रूप समावेशंत्मक चिदानन्द के उपलब्ध होने पर 
ग्युत्यानदशा में केचुल या कोष के सदृश देह-प्राण-नील तथा सुखादिकां के 
श्राभामित रहने पर भी जिस अभेदापत्ति के संस्कारबल से तथा अग्रिम ्रन्थ 
में प्रतिषांदित की जाने वाली युक्तिके रमसे उदीप्त विचेरु चिदेकय, प्रथित 
होता टै, वही जीवन्सुक्ति दैः-- अर्थात्‌ प्राणो को धारण करते हए सुक्ति है, 
क्योकि उस दशा में अपने स्वरूप की पदिचान हो जाने पर समस्त पाश राशि 
कट जाती ३ । जेसा कि स्पन्दशाल्ञ में कहा है :- 

समग्र जगत्‌ मेरा ही स्वरूप है--इस प्रथा का जिसको ज्ञान है वह, सारे 


जगत्‌ 8) के समान देखता हृश्ा सतत योग युक्त होने से जीवन्मुक्त है इसमें 
देह नहीं । 


अथ कथं चिदानन्दलाभो भवति {--इत्याह 
मध्यविकासाचिद(नन्दलाभः ॥ १७॥ 

सबोन्तरत मस्वेन बसंमानत्वात्‌ त द्वित्तिलग्नतां बिना च कस्यवचिर्दाष 
स्वकूपानुपपत्तेः संबिदेव भगवती 'मभ्यम्‌' | सातु मायादशायां तथा 
भूतापि स्वरूपं गृहयित्वा 

प्रक्‌ संबित्‌ प्राणे परिणता ।' 

इति नीत्या प्राणशक्तिभूमि स्वीकृत्य, अवरोहकमेण बुद्धिदेहादिः 

भुवम्‌ अधिशयाना, नाडीसदसखरसरणिप्‌ अनुसरता । तत्र च पलाशपण- 


१, द्रषटभ्य-- श्वर प्रस्यभिज्ञाविमश्लिनी घृ० २५८ । 
२. तस्वाथचिन्तामणि से उद्‌ त 
३. पराशपर्ण--पलाश्च के पत्ते के बीच एक मभ्यक्षास््रा होनी है उसी 
का आश्रय लेकर अनेक तन्तु पत्ते भर्म फेल जते उसी प्रकार मुपु्ना 
नादी का आश्रय ेकर अन्य नादयां शरीर भर मे फट रहत। ह । 
(नाभ्यधो मेदकन्दे च स्थिता वे नाभिमध्यतः। 
तस्माद्विनिगंता नाङ्यस्तियंगुध्वंमधः प्रिय ॥ 
चक्रवस्सस्थितास्तत्र प्रधाना दक्ष नाडयः। 
ह्वासक्ततिसहस्राणि नादङ्यस्ताभ्यो विनिग॑ताः ॥ 
पुनर्विनि्मताश्चान्या जाभ्योऽप्यन्याः पुनः पुनः । 
याःवस्यो रोमकोव्वस्तु नाव्यो नादयः स्मृताः॥ 
यथा पणं परखाज्ञस्य व्याप्तं सर्श्र तन्तुभिः । 
--स्वश्छुन्द॒तन्ध्र ५। ११। 














४२ प्रत्यभिन्ञाहदयम्‌ 


मध्यशाखान्यायेन आब्रह्मरन्धात्‌ अधोवक्त्रपर्यन्तं प्राणशक्तिन्रह्याश्रय- 
मध्यमनाडीरूपतया प्राधान्येन स्थिता; तत एब सबेवृत्तीनाम्‌ उदयात्‌, 
तत्रैव च बिश्रामात्‌ । 
चिदानन्द लाभ केसे होता है --ईइस पर कहते है :- 
_ मध्य के विकास से चिदानन्दं का काभ होता दैः ॥ १७॥ 
सब के अन्तरतम रूप से वतेमान होने के कारण तथा उसका ्राधार लिए 
बिना कोः भ वस्तु ्रपना रूप नहीं प्रहण कर सक्ती, इस किए भगवती संवित्‌ 


कष्टौ मध्यःकेनामसे कहा जातादहै। बह माया दशा में स्वरूप से वर्तमान 
रहने पर भी अपने रूप को छिपाकर -- 


पले संवित्‌ शक्ति प्राण के रूप में परिणत होती दै ।' इस नीति के अनुसार 
प्राण शक्ति की भूमिका को स्वीकार करती है। पश्चात्‌ श्रवरोह-कम से 
बद्धि-देटादि भूमिर्यो को अ्रहण करती ह हजारो नाडयो के माग का श्रनुसरण 
करती टे । श्रौर वँ पलाशपणे मध्यशाखान्याय से ब्रह्म रन्ध्र से लेकर मूलाधार 
पयन्त उदान नामक प्राण-शक्तरूप ब्रह्म की आश्रयभूत सुषश्ना नाडी के रूप मे 
प्रधानतया स्थित रहती दै । क्योकि वहीं से सम्पूर्णं वृत्तियो का उदय होता है 
श्रौर वहीं ल्य । 

एवम्भूतापि एषा पशूनां निमीलितस्वरूपैब स्थिता । यदा तु क्त 
युक्तक्रमेण स वौन्तरतमत्वे मध्यभूता संबिद्धगवती विकसति, यदि बा 
वदयमाणक्रमेण मध्य्रभूता तब्रह्मनौडी विकसति, तदा नतद्विकासात्‌ 
चिदानन्दश्य' उक्तरूपस्य (लामः' भ्रापतिमेवति । ततश्च प्रागुक्ता 
जीवन्मुक्तिः | १७॥ 

मध्यविकासे युक्तिमाह- 


विकल्पक्षय-शक्तिसङ्ो चबिकास-वाहच्छेदा्यन्तकोटिनिभालनादय 
ध इदोपायाः ॥ १८ ॥ 


३. भधोवक्त्र-अधोवकत्र पिविदुं द्वेतकलङ्केकान्तज्ञातनम्‌ ।' 
तन्त्रा०, जा० ६ के श्छो० ९३ की टीकां जयरथ ने छवा है- 
भधोवक्त्र बषष्ठस्रोतोरूपं योगि नी ववत्रसुभ्यते ।' 
४. प्राणक्ञक्तिब्रह्म ०--उद्‌।न को ही मध्य नाडीस्थ प्राणब्रह्म कहते ई :- 
'मध्यमप्राणे सुषुन्नास्थोद्‌ नास्य प्राणब्रह्मणि ।* 
` -नेत्रतन्त्रदी० अधिक्रार ७ पर० १५३ 
१, ब्रह्मनाडी- मेरुदण्ड ॐ अन्तगंत सुषुन्ना नाडी तथा सुषुन्ना फे 
भन्तगेत वन्ना, वञ्चा के अन्तर्गत चिच्रिणी भौर चित्रिणी के अन्तर्गत ब्रह्मनाडी 
स्थित रहती है । 








हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ४३. ` 


इह, मध्यशक्तिविकासे “विकल्पक्छ्यादय उपायाः । प्रागुपदिष्टपन्र 
विधकत्यकारित्वायनुसरणेन सर्वमध्यभूताथाः संविदो विकासो जायते-- 
इति अभिहितभ्रायम्‌ । | 

इस प्रकार की भी यह शक्ति, पशु मेँ च्छल रूप टी रहती दै । जब । 
उक्त योगक्रम से सर्वान्तरतम मध्यभूत भगवती संवित्‌ विकसित होती दै अथवा | 
ञ्मागे कटे जाने वाले करम से मध्यभूत ब्रह्मनाडी विकास को प्राप्त होती हे तब 
उसके विकास से उक्तरूप चिदानन्द की प्राति होती हे श्रौर उसी से पूर्वोक्त 
जीवन्मुक्ति भी सम्भव होत) दै | १७ ॥ 

मध्य के विकास मे युक्ति का निर्देश करते द विकल्पक्षय, शक्तिसद्भोच # 
ञौर विकास, वादच्छेद, आदि श्रौर अन्त कोटि का परिशीलन रादि इस विषय | 
मे उपाय हैः ।। १८ ॥ न 

यँ अर्थात्‌ मध्यशक्ति के विकास मेँ विकल्पक्षय आदि उपाय है । पहले 
कटे गये पच्चक्ृत्यो के श्नुसरण से समस्त वस्तु शौर प्राणि्यो की मध्यभूत । 
संवित्‌ शक्ति का विकास होता दै--यह प्रायः कह दिया गया हे । | 

उपायान्तरं अपि तु उच्यते -प्राणायाम-सुद्रोबन्धादिसमस्तयन्त्र- 
णात-तरत्रोटनेन सुखोपायमेव, हृदये निहित चित्तः, उक्तयुक्त्या स्वरस्थि- । 
तिप्रतिबन्धकं विकल्पम्‌ अकिच्छिचधिन्तकत्वेन प्रशमयन्‌ › अत्रिकल्प- 
परामर्सेन देहाद्यकलुषस्वचिलरमादृतानि मालन्रवणः, अचिरादेव उन्मि- । 
षद्धिकासां तुयैतुयोतीतसमावेशदशाम्‌ आ सादयति । यथोक्तप्‌- | 

विकलपहानेनैकाग्यात्‌ क्रमेणेश्वरतापदम्‌ ।' 
इति श्रीप्रत्यभिज्ञायाम्‌ । श्रीस्पन्देऽपि । 
'्यदां क्षोभः प्रलीयेत तदा स्यात्परमं पदम्‌ ।' 
इति । श्रीज्ञानगभेंऽपि । 


कक्कर 


१. सुद्रा~-खेचरीमुद्रा, महामुदा, विपरीतकरणी मुदा, शक्तिचारूनी 
सुद्रा भादवि--ये हटयोग से सम्बद्ध ह । अन्य मुद्रा्भो के किए द्र निस्याओोड- 
ज्िका्ण॑व, ३ विश्चाम तथा "योगिनीहद्‌य' चक्रसङ्कखेत । 

२. बन्ध--तीन प्रकार के ५ मलबन्ध, २ उडडीयानबन्ध, र जालन्धर 
बन्ध इनका प्राणायाम से सम्बन्ध हे । 

३. द ०-- ईश्वर प्रस्यभिह्ा, अधिकरण ४, आा० 4, का० ११। 

४, निष्यन्द्‌ १, कारिका ९। | 

च्ोभः-- "अहमिति भ्रस्ययभावरूपः'-- स्पन्द्कारिकावृत्तिः । 

“छोभो देहा्हभ्प्रष्ययरूपः इति श्रीतदुत्तौ भटश्रीकल्लटः 
--शिवसृत्रविमरिनी प° ६९ । ` 
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प्रत्यभिज्ञाष्दयम्‌ 


(विहाय सकलाः क्रिया जननि मानसीः सबलो, 
| बिसुक्तकरणक्रियानुखति पारतन्त्रयोजजलम्‌ । 
| स्थितेस्त्वदनुभावतः सपदि वेद्यते सा परा 
दशा चभिरतन्द्रितासमसुखामतस्यन्दिनी ।।' इति । 

दूसरा उपाय बताया जा रहा है--प्राणायाम मुद्रा शओ्रौर बन्ध शरादिः समस्त 
पीडातमक व्यवस्था के तोड़ देने से यह सुखोपायदै। हृदय में चित्तको 
स्थापित करके उक्त युक्ति के अनुसार श्रपनी स्थिति के प्रतिबन्धक विकल्प 
को, निशिन्त होकर शान्त करता हश्रा योगी अविकल्प दशाको प्राप्त करता 
हे । देहादि के कलुष से रदित श्रपनी चितपरमातृता के परिशीलन मेँ प्रवण बन 
कर वह शीघ्र ही, जिसके विकास का उन्मेष हो रहा एेसी तुरीय श्रौर 
तुरायातीत, दशा को प्राप्त कर लेता दे । जेसा कि कहा दै-{ पारमेश्वरी खष्टि ) 
विकल्प के विनाश एवं एकाप्रता के अभ्यास से करमशः श्वर पद को प्राप्त कराती 
हे ।' श्रीप्रत्यभिज्ञा । स्पन्द्‌ कारिका में भी कहा है- 

जब देहादि रहं" प्रत्यय रूप क्षोभ रीन हो जाता है तब आत्मा कौ परम 
पद में प्रतिष्ठा होती हे। 

्रीज्ञानगमभ स्तोत्र मे भी कहा गया हैः -- 

ए मोः विकल्प श्रोर समति श्रादि सम्पूणं मानसिक क्रिया को दूर करके 
ऊध्वं रेचकादि सुद्राबन्धरूप दिव्यकरणक्रिया्न क अनुसरण की परतन्त्रता 
के त्याग से उज्ज्वल, योगिर्यो द्वारा, तुम्हारी कृषा से, वह परावस्था प्राप्त की 
जाती हे जो तन्द्राहीन तथा समदुखरूप श्रत की निद्चरिणी ३ 


अयं च उपायो मूषेन्यत्वात्‌ प्रत्यभिज्ञायां प्रतिपादितत्वात्‌ आदौ 
उक्तः । शक्तिसङ्को चादयस्तु यद्यपि प्रत्यभिज्ञायां न प्रतिपादिताः; तथापि 
आन्नायिकत्वात्‌ अस्माभिः प्रसङ्गात्‌ प्रदश्यन्ते; बहुषु हि प्रदशितेषु 
कश्चित्‌ केनचित्‌ प्रवेद्धयति इति । 
शक्तेः सङ्कोच'--इन्द्रियद्ररेण प्रसरन्त्या एव आङुच्चनक्रमेण 
उन्मुप्लीकरणम्‌ । यथोक्तम्‌ आरवेणिकोपनिषत्पु कठबल्ल्यां चतुर्थ 
बल्ञीप्रथममन्त्र 
“पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयम्भू- 
स्तस्मात्पराङ्पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 
` कथचिद्धीरः प्रत्यगात्मानैक्षद्‌ 
आवृत्तच्षुरमृततमंश्न्‌ ॥? 


2 ~~ 1 
१. कठो पनिषद्‌ का मूपा अश्तव्वमिच्छुन्‌" है । ॑ | । 





४ 8 ` पा द 








॥ न्दीव्याल्योपेतम्‌ ५ 


इनि । प्रमरताया अपिवा र मौद्ग द्धः चन्‌ त्रास समये द्त्प्रवेशवश्च 
मर्यतो निवर्तनम ' यथाक्तम 

गर उपाच मवने उनम द वरैर इमक्ा प्रन्यमि्ञाशात्र मं ग्रनिपादन क्रिया 
गया दं अतः यर पट्रन कडा गया। ग न्िसद्राच श्यादि उपाय यग्रपिं प्रन्यभिज्ञा 
शान्र में नद शरान वादिन स्िणिरय नाना ग्राद्रायमनम्मन होने मै प्रमद्वरा 
हिवायि जागे । मम्भवद्रे बहूतन उपाच ` ्रदर्भन मै क्रिमौ उपाय 
ररा क्रिमी व्यक्ति का ( परावस्था नं) प्रतरणा जाव । गर्जिमष्काच म तान्पमं 
हे--टन्दरिया दारा बद्धिसत शानिः को वीच कग अन्तृर क शरोर उन्मुख 
करना । जसा †कि अ्थव्वेदय करवत -उपरिषद्‌ क चनु वत्नी कै प्रधम मन्त्र 
तें कटा गया दै 

“स्वयम्भू ब्रह्मा ने इन्द्रिये। को वद्वमुखौ बनाया £ अनः ( प्रनुप्य ) बाहर 
को श्रोर ही देवता ‡ अन्तरात्मा को नः तो धीर विव्रकं। परुष दी, चक्षु 
द्रादि इच्िया को वाह्य विपो कौ शरोर मं दौरा कर अमृत करा उपभोग करता 
ह्या अन्तरात्मा को देखत) है ।' 

श्रथवा बहिर्मत शक्ति को, भय के अवसर १ असे कलुश्मा श्रपने अङ्गो 
को समेट कर भीतर कर लेता हे, वैते ही चारो श्रोरसे निवृत्त करना । 
सा कि कदा दै 

-तद्‌ पद्‌ धृते नित्योदितस्थितिः ।' इति । 

-शक्तेविकासः) अन्तनिगूढाया अक्रममेब सकलकरण चक्र 
विस्कारणेन- 

-अन्तलेचयो बटिरेष्टिनिमेषान्मेषबजितः । 

इति । मरथीयमुदरानुपरवेशयुक्त्या बहिः प्रसरणम्‌ । यथोक्तं 
कदयास्तोत्र | 

(सवौ; शक्तीश्चेतसा दशेनादयाः 
््रेस्वे वेदे यौगपद्येन विष्यक्‌ । 
्निष्ठवा मध्ये हाटकंस्तम्भभूत- 
स्तिषठन्‌ विश्वाधार एकोऽबभासि ॥+' 

इति शरमहृकक्लेनापि उकम्‌ -----------ः ति । श्रीभट्रकल्लटेनापि उक्तम्‌-- 

१, हारकस्तम्भ०-- जब मरुत्‌ शक्ति हदय त किव या राक्ति द्वादशान्त 
पर्न्त नीं ज्ञाती शौर न ह्वादृशषान्त से हदय £ तीह किन्तु खुषुज्ञ में 
दण्डकार रूप से कुम्भकातस्था न्ने रहती दै तो- पराणदण्डभ्रयोगेन पूर्वापर 
समीकृते: -इस तन्त्रारोक ( आ° ~ लो ५४ ) कै अनुसार पूर्वापर अर्थात्‌ 
प्राणापानवाह के समीकृत होने पर प्राण, विषुवद्ूप का भारन्बन करके 








४६ प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ 


(रूपादिषु परिणामात्‌ तत्सिद्धिः '› इति । | 
शक्तश्च सङ्कोचविकासौ, . नासापुटस्पन्दनक्रमोन्मिषत्सृच्मप्राण- ` 
शक्त्या भरभेदनेन क्रमासादितोध्व्ुण्डलिनी पदे प्रसरविश्रान्तिदशा- 
परिशीलनम्‌ ; अधः कुण्डलिन्यां च षष्ठक्त्ररूपायां प्रगुणीकत्य शक्ति, 
तन्मूल-तदग्र-तन्मध्यभूमिस्पशौवेशः । 

उसके हटा लेने पर नित्योदित स्थिति प्राप्न हो जाती ह ।" 

शक्ति के विकास से तात्पयं है- बिना किसी कम के समस्त उन्धियो को 
फैलाकर--निमेष शौर उन्मेष से रदित जिसकी दृष्टि बाहर की श्रोर तो रहती 
है किन्तु लचय अन्तरात्मा कौ श्रोर"-इस भैरवी मुद्रा मेँ अनुमवेश की युक्ते 
से, अन्तनिगृढ शक्ति का बाहर की ओर प्रसार । 

जेसा कि कच्या स्तोत्र मे कहा गया है-- 

"दशन, श्रवण श्आदि समस्त शक्तियो को, चित्त दवारा एक साथ ही चारो 
ओर अपने श्रपने वेय पदार्थो ( विष्यो ) मे फेक कर मध्यभूमि ८ सुषुन्ना पथ ) 
मँ स्वणे स्तम्भ के समान स्थित हे विश्वाधार श्राप श्रद्धितीय रूप से अवभासित 
होरहे हे 

भट क्ल्लट ने भी कहा दहै--रूपादिक्तो मे परिणत होने से उसकी 
सिद्धि होती दै ।" 

शक्ति का सङ्कोच विकास -भ्रूपष्ठ मेँ बतेमान विन्दु का भेदन करके 
१ अअधंचन्द्र, २ रोधिनी, २ नाद, ४ नादान्त, ५ शक्ति, ६ व्यापिनी, ७ समना - 
इनको करमशः पार करती हृदे सूचम-प्राण-शक्ते, जव उन्मना-धाम या ऊर्व 
कुण्डलिनी भूमि मे विश्राम करती दै तो इसे प्रसार का सङ्कोच कहा जाता । 
यह प्राण शक्ति श्रभ्यासवश क्रमशः जब नासाभ्यन्तरचारी बन जाती है तभी 
सुच्म होती टै । मूलाधार के नीचे मेरुदण्ड के सब से निचले भाग में त्रिकोणाकरार 
रग्नि चकटहे इसे कुलकुण्ड कहते हैँ यह षष वक्त्र रूप अधः कुण्डलिनी पद्‌ 
हे यहोँ पूर्वोक्त सूचम-प्राण-शक्ति को वश मे करके उसके (कुलुण्ड) मूल, श्रप्र एवं 
मध्यभाग का स्पशे क^ना.विकास टै 

यथोक्तं विज्ञानभह्ारके । 

बहेविष«य मध्ये तु चित्तं सुखभयं क्षिपेत्‌ । 
केवलं वायुपूणं घा स्मरानन्देन युज्यते ॥' 
दण्डाकार रूपमे स्थित्ोताह। इस दशाम निमेष ओौर उन्मेष का अभावः 


षो जाता है भौर इसमे कोहं कष्ट भी नष होता । 
9. सङ्कोच भूमि को वद्धि कहते है भौर विकास को विष । हनको क्रमशः 


उ्वंङकण्डङिनीपद्‌ भर बष्टवक्त्र रूप अधाकुण्डलिनी भूमि भी कहते है । 





हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ७ 


॥ वहिः अनुपरवेशक्रमेण सङ्केचभूः, विषस्थानं प्रसरयुक्त्या 
वरिकासपदम्‌ , विष्लु उ्याप्तौ इति अर्थानुगमात्‌ 


सा कि विङ्ञानमैरवतन्त्र में कहा गया टे-- 
"वहि श्नौर विष के मध्य मे खेखमय केवल चित्त को भावना द्वारा डाल दै 


क 


दथवा प्राण शक्ति से भरित चित्तको मध्यम विधृत करे तो योगी स्मरानन्द से 
युक्त होता हे ।' 


यहाँ ्रनुवेश के करम से पूर्वोक्त सद्धोचभूमि ही वहि है शरोर विकासपद, 
'विष्ल व्याप्तौ" धातुगत अथं के अनुगमन से विष कहा जाता हे । 
'वाहयोःः-चामदक्षिणगतयोः प्राणापानयोः छेदो--हृदयषिश्रान्ति- 


 ----- 


विक्ञानसैरवतन्त्र के प्रस्तुत ६८ व श्छोक की शिवोपाध्यायकृत विघति उद्‌ त 
की जाती है :- 


अनयोः वह्धिविषयोः मध्ये मध्यनाड्धां सुष्टिप्रन्थिमूतायाम्‌ आनन्दमयं 
मनः भवनय किपेत्‌-चिन्तयेत्‌ । वायुनिगेमप्रवेशधारणा विहाय मध्यभूते 
उन्मेषमद्टारके तज्निगंमप्रवेश्चकारणे दरयेकानु सन्धान्राष्मके तद्धारणया आनन्दमयं 
चिन्त चिपेत्‌ । केवल आरोहा वरोहविषयसम्बन्धरहितं वायुपूर्णं च मध्यनःदी 
(स्थताक्रमोकारानरक रलास्मकभ्राणशाक्तिभरित च । ततः स्मरानन्दमयो भवेत्‌ 
स्मरानन्देन कामानन्देन युञउथते । सर्वविषयविस्मारकारणस्वात्‌ कामानन्द्स्य 
आानन्दान्तरेभ्यः परस्वम्‌ । 


यद्वा वद्धिः मेदादूभ्व॑नाभ्यधोऽङ्कलानां चतुष्टये अश्निर्नाम पवनाधारः 
दोदक्षपवनाधारमभ्ये गणितः । विषनामा पवनाधारो मेदमध्ये ज्ञेयः । तयोः 
पवनाधारयोः सुखमयचित्तनिकेपणम्‌ । श्रुतमतप्रकारेव भावना कतंभ्या इति 
हि योगिसम्प्रदायः।' अर्थात्‌ हन दोनो के बीच सृष्टिग्रन्थि रूप मध्यनाडी 
सुखमय चित्त का, मावना के द्वारा निक्ेप करे । वायु की श्वासप्रश्वास सम्बन्धी 
धारणा को छोड़कर वायु के निगम. कौर प्रवेशके कारण स्वरूप, दोनो के 
रेक्यानुखन्धानास्मक मध्यभूत उन्मेषभटारक मे (चिन्ताद्रयान्त््या पकतयानुभूय- 
मानः-द्र० स्पन्दकारिका, नि० ३, ९ ) भानन्दमय चित्त का निक्षेप करे । 
देवल से ताप्यं हे--आरोह ओर भवरोहाश्मक विषय सम्बन्ध से रहित । 
शवायुपूर्णः का यह अभिप्राय है-मभ्यनादी नै अक्रमरूप से उच्चरित अनाह- 
 , तध्वन्याष्मक प्राणशक्ति से पूणं । उससे कामानन्द्‌ की प्राति होती दहै) 
. + सभस्त विषये की विस्ख्ृति का कारण होने ते कामानन्द्‌ अभ्य आनन्द 














चे परेहै। न 








\ - प्रस्यभिज्ञाहृदयम्‌ 


पुरःसरम्‌ अन्तः ककारहकारादिभायानच्कवर्णोश्चरेण विच्छेदनम्‌। 
यथोक्तं ज्ञान गभं 
अनन्कककृतायतिभ्रसत पाश्व॑नाडीद्रयच्छिदो 
विध्रनचेतसो हृद यपड्कजस्यो दरे । 
उदेति तब दारिनान्धतमसः स व्रिदाङ्कुरो 
य एष परमेशतां अनयितुं पशोरप्यलम्‌ ।› इति 
'आदिकोरिः' हृदयम्‌ , अन्तकोटिः द्रादशान्तंः, तयोः प्राणोल्ञास- 
बिश्रान््यवसरे निभालनं--चित्तनिपरेशनेन परिशीलनम्‌ ¦! यथोक्तं 
बिन्ञानभैरये । 


"वाह" शर्थात्‌ वाम-दक्षिण नाद्धीगत प्राण श्रौर अपान का विच्छेद- 
हृदय देश मे विश्रान्ति पूवेक अन्दर ककार-हकारादिरूप, स्वर रदित वर्णो कं 
उश्वारण के साथ-विच्छेद ही ( वाहच्छेद नामक उपाय टै) जेस ज्ञान 
गभ स्तोत्र मे कहा टै-- 

स्वरटोन क्‌" वणं के उच्चारण से इडा श्रौर पिन्गला इन दोनो पाश्वं नाडियों 
मे प्रखत वायु का विच्छरैद करने वाले चित्तजयी योगी के हृदयकमल के अन्तराल 
मे, घोर अज्ञान को नष्ट करने वाले श्रापकी विया कां बह अङ्कर उदित होता- 
है, जो पशु को परमेश्वर बना देने मे समथ तरै ।' | 

श्रादि कोरि भ्र्थात्‌ हृदय रौर अन्त कोरि श्र्थात्‌ द्रादशान्त इन दोनो में 

क्रमशः प्राण के उल्लास (उदय) ओौर विश्रान्ति के अवसर पर चित्त 


१. दादक्नाम्त-यषहदो प्रकारकादै 4 शक्ति द्वादश्ञान्त या कौण्डिली। 


भौर दूसरा शिव द्वादशान्त या प्रक्छियान्त । ( दण तं० आा० ५) 
हृदय देश मे स्थित पद्म से प्राण का उदय होता दहै भौर नासिका से बाहर, 
बारह अङ्कुर प्यंन्त आकाक्ञ मे प्राण अस्त होता है; यही प्रदेश, रक्तिद्रादशान्त 
है । (दष्टभ्य विज्ञान भे० विदृति), रूलाट से ऊपर, कपा के उध्वं पर्यन्त, शिर 
से दो अङ्कुर ऊपर स्थित परभ्योम को शिवद्वादश्ान्त कहते है । 
द्वाद्ञान्तं रुकाटोभ्वं कपारोर्ध्वावसानकम्‌ । 
दरथङ्कलोध्वं ्िरोदेशात्‌ परं भ्यो प्रकीर्तितम्‌ ॥--स्वश्छुन्दतन्श्र 
पिण्ड मन्त्र या भोङ्कार की अकार, उकार, मकार, बिन्दु अधंचण्द्र, 
रोधिनी, नाद्‌, नादान्त, शक्ति, भ्य'पिनी, समना भौर उग्मना हन १२ कठो 
ते ऊपरं ब्रह्मरन्ध्र के उर्व देश को द्वादशान्त - कते है । इन करार्जंकी 
शरीर मे कहौ कहौं स्थिति है इसके छि दष्टभ्य “मन्त्र शौर मातृका्भों का 
रहस्य' तृतीय भध्याय-रे° ईो० शिवश्षङ्कर भवस्थी । 


| 
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का निवेश पर्वक परिशीलन ( भी एक उपाय है )। जेसा कि विज्ञानभैरचतन्त्र 
मे कहा दे :- 
"हृद्याकाशे निलीनाक्षः पद्मसम्पुटमभ्यगः। 
अनन्यचेताः सुभगे परं सौभाग्यमाप्नुयात्‌ ॥' 
इति । यथा ॑ 
यथा तथा यत्र तत्र द्वादशान्ते मनः क्षिपेत्‌ | 
प्रतिक्षणं क्षीणवृत्तेवैलक्षण्यं दिनेभवेत्‌ ।' इति । 
आदिपदात्‌ उन्मेषदं शानिषेवणम्‌ , 
यथोक्तेन- 
“उन्मेषः स तु विज्ञेयः स्वयं तमुपलक्षयेत्‌ ।' 
इति स्पन्द । तथा रमणीयविषयचबेणादयश्च सङ्गृहीताः । 
यथोक्तं श्रीविज्ञानभैरवे एव 
"जग्धिपानच्रतोष्ला सरसानन्दविजम्भणात्‌ । 
भावयेद्‌ भरितावस्थां महानन्द्मयो भवेत्‌ ॥ 
गीतादिबिषयास्वादात्समसौख्ये कतात्मनः । 
योगिनस्तन्मयत्वेन मनोरूटेस्तदात्मता ॥ 
यत्र यत्र॒ मनस्त॒ष्टिमन स्तत्रैव धारयेत्‌ । 
त्र तत्र॒ परानन्दस्वरूपं सम्भ्रकाशते ॥' इति । ` , 
एवमन्यदपि आनन्दपूरणस्वात्मभावनादिकम्‌ भलुमन्तव्यम्‌ । इत्येव 
मादयः अच्र मध्यविकासे उपायाः | १८ ॥ 
न 
5. उन्मेष--सामान्यतया उन्मेष का अथं उद्य आओौर निमेष का ख्य 
होता हे । टृश्चरतस्व को उन्मेष नौर सद्‌।क्िव तत्व को निमेष कहा जाता है , 
“ईश्वरो वहिरन्मेषो निमेषोऽन्तः सदाशिवः' 
--( ई० प्र° का० ३, भा १,अ०३ ) 
यह उन्सेष शाब्द स्पन्दतस्व या “शिव का बोधक है। भास्करकण्ट ने 
टिखा हि :--- 
द्‌ बः - - 1 
द्रष्टुं जाङ्यहरं विमविभवादुन्मेषरूपं रविम्‌ । | 
न्ना ये सततं तदेकमयतां पश्यन्त आस्मन्यथो | 
संसारेऽपि च तश्पकाशवश्तो भातेऽस्तु तुभ्यं नमः ॥ 





@ प्रत 








ॐ० प्रत्यभिन्लाषदयम्‌ 


याकाश छत्‌ श्ाणापान के अन्तराल मेँ मन ओर इन्द्र्यो जिसकी 
लीन दै, ऊय ओर श्रयोगत पश्च सम्पुट के बीच भावना द्वारा भवि, अथवा 
ऊ्वेगत्‌ पद्म -यमाण, गधरगत प्रमेय-इनके बीच में चितममातात्मक स्वस्वरूप मे 
स्थित अतः अनन्यचिर। योगौ, परमसौभाग्य--विश्वेश्वरतात्मक परमानन्द को 
पराप्त कर लेता है । इसके अतिरिक्त- 

तः. तक्ति के म्रसरण द्वारा पूर्वोक्त प्रदेशो के मध्य जिस किंसी प्रदेश मं 
श्रथवा द्रःदशान्तमे मनको एकाग्र करे; इस प्रकार चश्चलता क्षीण होने पर 
त्वल्प समय मे टौ असामान्य परमैरवरूपता प्राप्त हो जाती दै ।' स्पन्दशाच्न 
मे भी कटा दै-- 

८ एकं विषय मे व्य।पेत चित्त बाले पुरुष मँ जब अन्य चिन्ता उत्पन्न 
होती हेतो उस चिन्ता का कारण ) उन्मेष को समङ्चना चाहिए; योगौ दो 
चिन्तार््रो के बीच मे अनुभूयमान इस उन्मेष का स्वर्यं ध्यान रके ।' इसके 
अतिरिक्त आदि पद्‌ से रमणीय विषयो का आस्वादन आदि भी संग्रहीत दे । 
जैसा कि श्रीविज्ञानमैरव मे ही कहा है-- 

“मिष्टा भोजन, क्षौरपान श्रादि से उत्पन्न उल्लास -रसानन्द के उत्कषे सै 
पूर्णं अवस्था की भावना करने से अनुत्तर खख की प्रापि होती दै । गीत, बीणा, 
रूप, स्पशं आदि विषयो के चमत्कार ( उपभोग ) से जनित श्रनुपम सुख में 
समाहितचित्त योगी को, शाक्त स्पर्शावेश ( तन्मयता ) के कारण ब्रह्मसुख 
( तदात्मता ) की आति होती है। जहौ जौँ ( कामिनी-बदन-कमल आदिक 
मनोर वस्तुञ्चो मेँ ) मन ल्गताहो वहीं मनको स्थिर करे ( चिदानन्दात्मक 
शिव्नेही द, यह सौन्दयं मेरी ही भङ्गिमा टै) एेसी भावना करे--इस प्रकार 
बहो वह परानन्द स्वरूप प्रकाशित हो जाता दहै) इस प्रकार श्रौर भौ 
श्ानन्दपूरणं स्वात्म भावनादिका -का श्रनुमान करना चादिए । ये ही सब मध्य 
विकास के उपाय हैँ ॥१८॥ 


मभ्यविकासाशिदानन्दलाभः, स एव च परमयोगिनः समावेशसमा- 
प्यादिपयौयः समाधिः, तस्य नित्योदितत्वे युक्तिमाह- 


समाधिसंस्कारवति व्धुत्थ॑ने भूयो भूयधिदेक्यामशोभनित्योदित- 
समाधिलाभः ॥ १९ ॥ 
आसादितसमाबेशो योगीश्ते व्युत्थाने अपि समाधिरस-संस्कारेण 





१. ्युष्थान-समाधि से भिन्न संसारदश्षा । 











| १ 


क्लीव इव सानन्दं धूणेमानो, भावराशि शरदधलवम्‌ इष चिद्गंन एव 
लीयमानं पश्यन्‌ › भूयो भूयः अन्तञरँखताम्‌ एवं समबलम्बमानो, निमी- 
लनसमाधिक्रमेण विदैकयमेव षिखशन्‌ ›, व्युत्थानाभिमताबषसरे अपि 
समाध्येकरस एव भवति । यथोक्तं क्रमसुत्रषु 

मध्य के विकास से चिदानन्दका काभ होता दहै, ओर बही परमयोगी की 
समाधि दै जिसके पर्याय ई-समावेश, समापत्ति आदि । वह समाधि किंस 
प्रकार नित्यं उदित रहे इसके किए युक्ति का निदेश करते र :- 


समाधि के संस्कार से सम्पन्न व्युत्थान दशा मे बारम्बार चित्‌ के 
साथ रेक्षयका परिशीलन करने से नित्य उदित ( एकरस ) समाधि का लाभ 
होता है ॥ १९ \ 


समावेश दशा को प्राप्त कर लेने वाला योगी, व्युत्थित अवस्थामेंभी 
समाधि-रस के संस्कार से उन्मत्त सा श्मानन्दपूवैक घूमता हुत्रा, सम्पृणे 
भावराशि ( वस्तु समूह ) को शरद कालीन मेष-खण्ड के समान विलीन होते 
हृए देखता 3; श्रधिक्र से अधिक अन्तमखता का ही आ्राश्रय लेता हुश्रा, 
निमीलन-समाधि के करम से चिदेक्यकाट) विमशे करता हृश्मा, वाह्यदशा में भी 
समाधि के साथ एक रस बना रहता है । जेषा कि कम सूरो मेँ कटा है :-- 


(क्रममुद्रया अन्तःस्वहूपया बहिमुंखः समाविष्टो भवतति साधकः । 
तत्रादौ बाह्यात्‌ अन्तः प्रवेशः, आभ्यन्तरात्‌ बाह्यस्वरूपे प्रवेशः आवेश 
वशात्‌ जायते; इति सबाह्यभ्यन्तरोऽयं सुद्राक्रमः । इति । अत्रायमथः- 
सृष्टि स्थिति-संहृति-संबिच्वक्रात्मकं क्रमं मुद्रयति, स्वाधिष्ठितम्‌ आत्मसात्‌ 
करोति येयं तुरीया वितिशक्तिः, तया (क्रमयुद्रया;" 'अन्तरिति-पूणो- 
हन्तास्वरूपया; “बदिभख' इति, बिषयेषु व्याघ्रतः अपरि; (समाविष्टः- 
साक्षात्छरतपरशक्तिस्फारः साधकः'-परमयोगी भवति । तत्र च `बह्यात्‌ 

क चिद्रगन--चिद्‌।काश--विमशंशक्ति । चित्‌ का अर्थं शिव भौर 
चिद्रगन का शक्तः- ॑ 
न्वं निरन्तरचिदम्बरात्मिका वेलयाम्ब तुकिता दयाम्बुधेः । 
र्वस्यमृक्ंटिति संविदापगाः पूणेतां दधति निर्णिकेतनाः ॥' 
--कालिदासङ्कता चिद्धग नचन्द्रिका । ( ठृ° विमन्ं ) 

२. क्रमसूत्रेषु -क्रपदशंन ८ शक्तिसम्बन्धी ) के प्रतिपादक-क्रमसन्चाव, 
क्रमोदय, क्रमस्तोत्र, क्रमङेलि, क्रमवासना जादि मर्थो के अतिरिक्त क्रमसूत्र मी 
एक ग्रन्थ था । द्रष्टश्य--तन्त्रारोक तथा 'आगमदश्ं नविमन्ञंःः--ो° कान्ति- 
च्चन्द्र पाण्डेय हृत । 
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्रस्यमानात्‌ विषयम्रामात्‌ “अन्तः'-परस्यां चितिभूमौ, प्रसनक्रमेणेव 
्रवेशः'-समावेशो भवति । “आभ्यन्तरात्‌' चितिशक्तिस्वरूपात्‌ च 
- सा्षात्रतात्‌ 'आवेशवशात्‌'-समावेशसामर्थ्यात्‌ एव "बाह्यस्वरूपे'- 
 इदन्तानिभौसे विषयप्रामे, बमनयुंक्त्या 'प्रवेशः'-चि द्रसाश्यानता- 
प्रथनात्मा समावेशो जायते । 

“अ्न्तःस्वरूप कममुद्रा द्वारा, बहि्ख होने पर भी साधक, समाधिस्थ 
हौ रहता है \! वहो पहले बाह्य से अन्तः में ्रवेश होता हे तथा आभ्यन्तर रे 
बाह्य स्वरूप मे भी प्रवेश, समाधिबल से सम्पन्न होता दे-- इस प्रकार यद 
मुद्राक्रम बाह्य श्नौर ्राभ्यन्तर से संयुक्त दोता दे ।' 

इसका यह श्रथ रै- 

चुष्ट, स्थिति श्नौर संहारसं॑वित्‌ समूहरूप क्रम को जो मुद्रित करत) हे- 
आत्मसात्‌ करती ह, वह तुरीय चिति शक्ति ही कमसुद्र' दे । इस ूर्णाहन्ता- 
स्वरूप कममुद्रा द्वारा, विष्यो मेँ व्याप्त रहने पर भी जिसने पर शक्ति के विकास 
का साक्षात्कार कर लिया ह बह परमयोगी हो जाता दै । श्रौर वहाँ बाद्य दर्थात्‌ 
निगल्ले जाते हए विषय समूह से, अन्तः-पराचिति भूमि मे भ्रसन क्रमसे 
समावेश होता ३ । अर आभ्यन्तर श्र्थात्‌ साक्षात्कृत चितिशक्तिस्वरूप से 
समावेश के साम्यं से ही, इद न्तात्मकं विषयसमूह मँ वमन की युक्ति से प्रवेश- 
चिद्रस की निविडता का प्रसारस्वरूप समावेश सम्पन्न होता हे । 

इति “सबाह्याभ्यन्तरः अयं “नित्योदितखमावेशात्मा, “दो हषेस्य 
वितरणात्‌ परमानन्द स्वरूपत्वात्‌ › पाशद्राबणात्‌, विश्वस्य अन्तः तुरीय 
सत्तायां मुद्रणात्त च सुद्रात्मा, क्रमः अपि खष्टथादिक्रमाभासकत्वात्‌ 
तकक्रमाभासरूपत्वात्‌ च (क्रमः इति अभिधीयते इति ।। १६ ॥ 

इदानीम्‌ अस्य समाधिलाभस्य फलमाह -- 

तदा प्रकाक्चानन्दसारमहामन्त्रवीयीरमकपूणीहन्तावेशात्‌ सदा 


सर्वसर्मसंहारकारिनिजसंविदेवताचक्रेरताभ्रा्तिभेवतीति शिवम्‌ ॥ 
नित्योदिते समाधौ लब्वे सति, श्रकाशानन्दसारा-चिदाहदेकः 
घना “महती मन्त्रवीयोत्मिका-सबमन्त्रजीवितभूता “पणौ पराभद्रा 
रिकारूपा या इयम्‌ “अहन्ता--अङ्त्रिमः स्वात्मचम॑त्कारः, तत्र 
१. वमनयुकस्या--सम्पूणं विषय समूह मेरे द्वारा ही, उद्वीणं हे--सृचम 

रूप से अम्तःस्थित जगत्‌ ज्ञा बाह्य रूप में प्रकाशित है-- यही वमनयुक्ति हे ! 
२. चमस्कारः--८ क ) "चमतः जानसय यत्करणं संरम्भः सङ्खेतपरदशोनं 

स चमष्कारः'। ( ३० प्र विण ) । 
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आवेशात "सदाः कालौगन्यादेः चरमकलापयेन्तस्य विश्वस्य यो सगे. 
= विचित्रो स्िप्रलयौ--“तत्कारि' यत्‌ निजं संविदेवताचक्रं 
तदशवयस्थ' श्रापिः-आसादनं (भवति! प्राकरणिकस्य परमयोगिन 
इत्यर्थः; “इति” एतत्‌ सर्वं शिषस्वरूपमेब इति उपसंहारः--इति सङ्गतिः । 
तन्न यावत्‌ इदं किश्ित संवेद्यते, तस्य संवेदनमेब स्वरूप; तस्यापि 
अन्तर्युखविमशंमयाः प्रमातारः तत्म्‌ ; तेषामपि विगलितदेहायूपाधिः 
सङ्कोचाभिमाना अशेषशरीरा सदाशिवेश्वरतेव सारम्‌ ; अस्या अपि 
प्रकारोकसद्धाबापादितारोषविश्वचमत्कारमयः श्रीमान्‌ महेश्वर णव 
परमार्थः; न हि पारमार्थिकप्रकाशाबेशं विना कस्यापि प्रकाशमानता 

( ख ) 'स्वास्मनि अनन्यायेचे विश्चमणम्‌ । पूवं भुञ्जानतारूपं चमश्व, 
तदेव करोति संरम्भे, विष्ृश्षति न अन्यन्न अनुधावति । 

८ ग ) चमदिति क्रियाविशेषणम्‌, अखण्ड एव॒ वा शब्दो निविनना- 
स्वादननबृत्तिः । 

( च ) चमदिति वा आन्तरस्पन्दान्दोरनोदितपरामश्ेमयशब्दनाभ्यक्ता- 
नुकरणम्‌ । 

( ङ ) काभ्यनाव्यरसादावपि भाविचित्तव्ृश्यन्तरोद्‌यनियमास्मकविन्नरहित 
एव आस्वादो रसनात्मा चमस्कार इति उक्तमन्यत्र । 

-र० प्र० वि० विभ, र क्रियाधिकार, विण० ४ पु० २५१ 

"चमु अदने इस धातु से चमत्‌ शब्द्‌ की निष्पत्ति होती डे । काञ्य अथवा 
गीतादि के रस एवं आस्मानन्द्‌ के निर्विघ्न रूपसे उपभोग ( जास्वादन ) 
द्वारा जनित संरञ्भ-उत्साह या श्षिरश्चाखनादि सङ्केतप्रदशंन को चमत्कार 
कहते ह । आस्मानन्द्‌ की अनुभूति के पकम यदह अन्य से निरपेच् स्वाप्मा 
ञं विश्रान्ति मान्रहे भौर. काञ्यरस की अनुभूति के पचम ्ृस्यन्तर के 
उद्यरूप विध्न से रहित एकमात्र प्राङ्क रस को चवंणा या रसनास्मक 
आस्वाद्‌, चमस्कार कहा जाता ह ! इसको आचायं अभिनवगुक्ठ ने नाव्यशाज्ञ 
की दीका अभिनवभारती ( नाव्या ६।५।३६ ) में “भा समन्तात्‌ साधारणी- 
भावेन निविभ्नप्रतिपत्तिवश्लान्मनसा इन्द्रियान्तरविध्नसम्भावनाश्ून्येन स्वाद्‌- 
यन्ति स्वपरविवेकशून्यस्वादचमस्कारपरवशा `" "" "हस रूप म॒ स्पष्ट किया ह । 

"विस्मयो योगभूमिकाः" ॥ १२।१ उ०ः- 

शिव सुघ्र के इस सूत्र की टीका भी दरषटभ्य हे । 

१, कालान्नि- निवृत्ति करा के शन्तगत काराश्निभरुवनेश नामक रद्‌ । 
अह्याण्ड कटाह के अन्द्र सब से नीचे इनका निवास ह । 
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| 
। 
| 
चटते-स च परमेश्वरः स्वातन्त्यसारत्वात आदिक्षान्तामौयीयशब्द- 
| राशिपरामशेमयत्वेनेव एतत्स्वीकृतसमस्तवाच्यवाचकमयाशेषजगदान- 
॥ न्दसद्धावापादनात्‌ परं परिपूर्णत्वात्‌ सवौकाह्काशून्यतया आनन्दश्रसर- 
| निभरः; अत एव अनुत्तराकुलस्वरूपात्‌ अकारात्‌ आरभ्य शक्तेस्फार- 
| रूपहकंलापयन्तं यत्‌ विश्व प्रस्तं, क्षकारस्य प्रसरशमनरूपत्वात्‌ ; तत्‌ 
| अकारहकाराभ्यामेव सम्पुटीकारयुक्त्या प्रव्याहारन्यायेन अन्तः स्वीक्तं 
सत्‌ अविभागवेदनात्मकविन्दुरूपतया स्फुरितम्‌ अनुत्तर एव विश्राम्यति; 
इति शब्दराशिस्वकूप एब अयम्‌ अङ्ृतको बिमशंः 1 यथोक्तम्‌ 


श्रकाशंस्यात्सविश्रान्तिरहम्भावो हि कीर्तितः 
क्ता च सेव विश्रान्तिः सवोपेक्षानिरोधतः ॥ 
स्वातन्त्यमथ कर्त्वं मुख्यमीश्वरतापि च ।' 


इस प्रकार यह नित्योदित-- बाह्याभ्यन्तरसमावेश, ( १ ) भदः अर्थात्‌ 
| हषं के वितरण करने से परमानन्दस्वरूप होने, (२ ) पारो को नष्ट करने तथा 
(३) विश्वको अन्तः- तुरीय सत्तामें मुद्रित करनेके कारण मुदरात्मा ओौर 
| खष्टथादि करम का आभासक होने के कारण तथा करमाभासस्वरूप होने से क्रम 
| के नाम से कह) जाता दै ॥ १९॥ ` 


| 
 ----------- ए अ 
| 


१. अमायीय शब्द्राशि- द्‌ ° भूमिका । 
| २. वास्यवाचकमय-षडध्वविस्तार रूप, नाचक-मन्त्र, वणं ओर पदाध्वा, 
| वास्य-कला, तश्व, ओर भुवनाध्वा । 

३. जगदा नन्द्‌-- अनुत्तर या शिवता क विकास के लि्‌ प्राणोच्ार के 
करं सोपान है, उनमें पहरे ( १ `) निरानन्द्‌, पश्चात्‌ ( २ ) परानन्द्‌ तदनन्तर 
(३) ब्रह्मानन्द (४) महानन्द्‌ (५) चिदानन्द्‌ ओौर जगदानन्द्‌-यही 
विकास कम हे । शिव की सर्व॑मयतो ही जगदानन्द है ओौर उत्तर्णता या 
मात्‌-मान-मेयारमक उपाधिहीनता चिदानन्द्‌ है । द्रट्य-तन्त्रालोक, जा० ५ 
छोक ४४-५२। 

४. अनुत्तराकरस्वरूपात्‌--अनुत्तर भौर भकुरू ये परमशिव के नामान्तर 
है; ये "ज" वर्णंके भी पर्याय है । 

५. करा-वणं--“भकारादिकपयन्ताः ककास्ताः शब्दकारणम्‌ । 

मातरः शक्तयो दन्यो रश्मयश्च कलाः स्टृताः ॥ २०-२१ 
--शिवसूत्रवार्तिक, प्रथम प्रका 
६. ° अजडमातृसिद्धि, छो० ९२, २३ । 
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अव इस समाधिलाभ का फल बताते दै-- 

तब प्रकाशानन्दसार महामन्त्रवौरया त्मक पूण श्रहन्ता के साथ अभेद होने 
स सदा सब प्रकार की खषट ग्रौर लय करने वाली ञ्मपनी संवित्‌ शर्तिथ। पर 
प्रभुत्व स्थापित हो जाता दे; इति शिवम्‌ ॥ २० .॥ 


नित्य उदित समाधि के उपलब्ध हो जने पर, चिदानन्दघन, सबं मन्त्र। को 
भ्राणरूप, परामश्रारिका अर्हन्ता अर्थात्‌ ्दत्रिम स्वात्मचमत्कार से ( योगी ) 
अभिन्न टो जाता दै । रौर तब कालाग्नि से लेकर शान्त्यतीता ( चरम कला )} 
पर्यन्त विश्च के विचित्र स॒ तैर प्रलय करनेवाली संवित्‌ शक्तियो का रेशवये 
प्रस्तुत परमयोगी को भरा होता दै । यह सब शिव स्वरूप हौ ह-यह उपसदहार 
हे। इस प्रकार सूत्रगत शब्द की संगति समञ्चन चाहिए । इस संसार मे जो 
कुछ संवेद्य है चह संवेदन स्वरूप ही है द्रौर उसके भी तत्वं £ अन्तमुखे 
विमश॑मय प्रमातृगण । जिसमे देहादि उपाधि रूप संकोच का अभिमान नशर दहो 
गया हे फेसी समस्त शरीर मे व्याप्त सदाशिवेश्वरता ही, उन प्रमाता कामी 
सार है। ओर इसका भी सार या परमार्थं दै प्रकाश के साथ समप् विश्च की 
एकता सम्पादन रूप चमत्कार से पूण श्रीमान्‌ महेश्वर । द्-रमारिकः प्रकाशाः 
के विना कुछ भी प्रकाशित नहीं होता । व परमेश्वर, स्वःठनयसार्‌ हतै सै 
रः से लेकर क्ष" पयेन्त द्ममायिक शब्दराशि के रा सचे पणे होनेकै 
कारण ही तथा इसके द्वारा स्वीकृत समस्त वाच्य शौर वाचकौ ६ ` र -श्यशेष 
जगत्‌ रूप निजानन्द्‌ के सद्भाव कौ सम्पत्ति से परिपणे, समस्त श्रा क अः से 
शल्य तथा श्रानन्द के प्रसर से सथ; भरितं दै । श्रत 8 सत्तर आर 
श्कुलरूप अकार से लेकर शस्ति-विस्तारात्मक ह" कक वर्णं ) परेन्त जो 
विश्च फैला हृश्रा है--क्ष' तो प्रसार क्री समाति का सूचक ˆ -- उस शरक गनौर 
हकार से सम्पुटित या परत्याहारन्याय से उन दोनौ क आन्ध्र स्वीदत धिश्व, 
भिन्न वेदनात्मक बिन्दुरूप से स्फुरित होकर श्रः पदम ही खौन होता 
ह। इस प्रकार यह स्वामाविकं विमशे शब्द रा स्वर > &\! जैसा कि 
कहा दै- 


प्रकाश अथात्‌ नील, सुख ञ्रादि की्चात्मा मे -चन्रान्ति यः क्य को अहम्नाव्‌ 
भरा पराहन्तापरामशं कहा गया ह; समस्त शरपेकषश्चा के निश्द होने पर 
बही.विशरान्ति ( तृषि )› स्वातन्श्य, मुख्यकतत्व आर देशव के नाम से कही 
जाती दे । 
इति । एवैव च _ अहन्ता सर्वमन्त्राणाम्‌ उदयविश्रान्तिस्थानतात्‌ 
एत द्लेनैव च तन्तद्क्रियाकारित्वात्‌ महत) वीयेभूमिः। तदुक्तम्‌ 
¢ 
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। (तदोक्रम्य बलं मन्त्राः" ° ˆ“ .“ “| इत्यादि 
स त एते शिबधर्मिणः ॥ 
इत्यन्तं श्रोस्पन्दे । शिबसूत्रेषु अपि 
मदाह्दलुसन्वानान्मन्त्रवीयोनुभवः, ( १ उ०, २२ सू० ) 
इति ! तदत्र महामन्तरवीयोत्मिकायां पृणौहन्तायाम्‌ आवेशे" 
देदप्राणादिनिमल्नात्‌ तत्पदाबाप्त्यवष्टम्मेन देहादीनां नीलादीनामपि 
तद्रसाप्लावनेन तन्मयीकरणम्‌ । तथा हि देदसुखनीलादि यन्‌ किञ्चित्‌ 
प्रथते, अध्यव तीयते, स्मर्यते, सङ्कल्प्यते वा तत्र॒ सर्वत्रैव भगवती 
चितिशक्तिमयी प्रथा भित्तिभूतैव स्फुरति;ः-तदस्फुरणे कस्यापि 
अस्फुरणात्‌ इति उक्तत्वात्‌ । केवलं तथा स्फुरन्त्यपि सा, तन्मायाशक्त्या 
अवभासितदेहनीलाद्यपरागदन्ताभिमानवशात्‌ भिन्नभिन्नस्वभाषा इव 
भान्ती ज्ञानसङ्कल्पाभ्यवसायादिरूपतया मायाप्रमातृभिः अभिमन्यते; 
बस्तुतस्तु एकेव असौ चितिशक्तिः । यथोक्तम्‌ 


यौ चेषा प्रतिभा तत्तत्पदार्थक्रमरूषिता । 
अक्रमानन्तचिद्रूपः प्रमाता स महेश्वरः ॥ इति । 
तथा- 


मायोशक्त्या बिभोः सैव भिन्नसंवे्यगोचरा । 
कथिता ज्ञानसङ्कल्पाभ्यवसायादिनामभिः ॥ इति । 


एवम्‌ एषा सवेदशासु एकेव चितिशक्तिः विज्म्भमाणा यदि तदयु. 
परवेश-तदवष्टम्भयुक्त्या समासाद्यते, तत्‌ तदावेशात्‌-पूर्वोक्तयुक्त्या 
करणोन्मी टननिमीलनक्रमेण सर्व॑स्य सवेमयत्वात्‌ तत्तःसंहारादो अपि 
सदा सवंसगंसंहारकारि' सत्‌ “सहजसंवि त्तिदेवताचक्रम्‌--'अमायीयान्त- 

१, दष्टव्य-प्र० ३९ टि० २। 

२. तत्रैव सम्प्रलीयन्ते शचान्नख्पा निरञ्जनाः । सहार।धकचित्तन तेन ते 
शिवधर्मिणः--स्पन्दकारिका, २, नि०२ ) 

३. महाहद्‌-- परा भट्वारिफा संवित्‌, दच्छारक्तिप्रयुख स्थुल प्रमेय 
पयंन्त विश्च-रचना करती इई खेचरीचक्र ( समूह ) आदि शक्तियो क प्रवाह 
के प्रवतं कत्व, स्वच्चुता, अनात्रृतस्व ओौर यंमीरता हन समान धर्मो के कारण 


महाहद्‌ या अगाध जलाय कटी जानी हे । द० शिवसृत्रविमक्षिनी प्रु० ४४। 


४, ईश्वर्रस्यभिक्ञा, क्ञानाधिकार, जा० ७, श्छो° १ । 
५५ ` ॐ 9 जा० ५, शछो० १८। 








हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ५७ 


्हिष्करणमरीचिपुञ्ः, तत्र ईश्वरता साम्राज्यं परभेरवात्मता, तत्रामिः 
भवति परमयोगिनः। यथोक्तम्‌- | 
यदौ त्वेकत्र संरूढस्तदा तस्य लयोद्धबौ । 
नियच्छन्भोक्तृतामेति ततश्चक्रेश्वरो भवेत्‌ ।॥ इति । 
अत्र एकत्र इति । 
(एकन्नौरोपयेत्‌ सवम्‌ क इति | 
चिर्सामान्यस्पन्दभूः उन्मेषामा व्याख्यातव्या । तस्य इति अनेन 
८पुयेष्टकेन संरुद्धः -५+५५००५००५००००* |) इति | 
उपक्रान्तं पुयेष्टकम्‌ एव परामष्टव्यम्‌ ; न तु यथा बिवरणक्रतः (एकत्र 
सुद्मे स्थूले शरीरे बा" इति व्याछृतबन्तः । 
यदी अहन्ता समस्त मन्त्रो के उदय श्रौर विश्रान्ति का स्थान है; इसके 
बल से ही भिन्न भिन्न प्रयोजनों की सिद्धि होती रतः इसे महती वीयेभूमि 
कहा गया है । जैसा क स्पन्दशाख में कदा दै- 
उस निरावरण चिद्रूप बल को अधिष्ठित करके मन्त्र, सर्ृत्व आदि सामय 
से युक्त होकर ( अनुग्रहादि स्वाधिकार मे प्रकृ्त होते हँ जैसे देहधारियें मे 
इद्िर्योँ ) ।' - 
८ ओर अधिकार नितरृत्त होने पर साधक के चित्त के साथ. माया-कालुष्य 
से रहित एव॑ शान्त होकर उसी शाक्तवल मे लीनो जिदं ) इस किए वे 
मन्त शिवात्मक ही दँ । शिव सूत्र में भी- 
"महाहृद शर्थात्‌ पराशक्ति के तादात्म्य विमशं दारा मन्त्रवीयं का अनुभव 
होता दै ।* ेसा कहा रै । 
यहौँ महामन्त्रवीरय रूप पूर्णाहन्ता मेँ आतैरा ते तात्पयं है-देह-प्राण आदि 
के निमजन ( विलय ) से पराहन्ता पद की प्राप्ति द्वारा, देहादिका एवं नीलादिकं 
काभीउस रस में इबने से तन्मयीकरण । ञसे--दैद, खख, नील आदि जो 
द्ान्तर या बाह्य विषय प्रकाशित होता >, ( बुद्धि के द्वारा ) निश्चितं किया जाता 
है, (मन के द्वारा ) स्मरति या संकल्प का विषय बनता है वाँ सत्र भगवती 








१. स्पन्दकारिका, निष्यन्द्‌ ३ सं०° ५१। 
२. प्रबुद्धः सवेदा ति्ेऽन्ञानेनारोच्य गोचरम्‌ । 
९कन्रारो पयेत्‌ सवं ततोऽन्येन न पीड्यते ॥ स्पन्द्‌ $ नि० ३। 
३. तन्मान्नोदयकूपेण मनोऽहंडुद्धिवर्तिना । ~ 
पुय्॑टङेन संरद्धस्तदुस्थं प्रस्यथोद्धवम्‌ ॥५स्पन्द्‌ ०, ४९, नि° ३.॥ 
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चितिशक्तिमयी ख्याति हौ आधार भूमि बन कर स्फुरित होती है । ओर यदि 
वह स्फुरितनहोतो क्रिसीकीमी स्ुरणा सम्भव नदीं--यह कहा गया दै । 
केवल भित्ति रूप से स्फुरित होती हद वह चिति शक्ति, अपनौ माया द्वारा 
अवभासित देह-नीलादि विषयो के उपराग ( तादात्म्य ) से जनित श्रभिमान 
के कारण भिन्न भिन्न स्वभाव वाली सी प्रतीत होती दटै। श्रौर मायाप्रमातृगण 
( जीव ) उस एक शक्ति को हौ “यह ज्ञान है, सङ्कल्प है, निश्चय दै" आदि भिन्न 
भिन्न रपो मे मानने लगते है । वास्तवमें तो यह चिति शक्ति एकहीहे। 
जैसा किं कहा “भिन्न भिन्न पदार्थो के, दैश-काल-परिपाटी रूप क्रमसे 
उपरक्त, ( सब वस्तुनो की स्वप्रकाश रूप ) जो यह परिच्छिन्न प्रतिमा हे, 
पारमार्थिक रूप में परकाशमात्र होने के कारण वही शक्रम, अनन्त, महेश्वर शअ्रथवा 
देश-काल श्ओौर स्वरूपगत परिच्छेदो से रहित चिद्रूप प्रमाता ही रै ।' 


द्नौर "विभु की माया शक्ति द्वारा भिन्न भिज बाह्य ओर आभ्यन्तर वस्तु- 
समूह का विश्ान्ति-स्थान, वही प्रत्यवमरशात्मक परावाक्‌ रूप चिति, ज्ञान, सङ्कल्प, 
अध्यवसाय, स्मृति श्रौर संशय के नाम से कदी गद हें ।' 


इस प्रकार सब दशाश्चो मे फली हई एक ही चिति शक्ति, यदि उसमे प्रवेश 
द्मौरस्थिरताद्धी युक्तिसे प्राप्त करली जाती दहै तो उसमे समाहित होने से 
पूर्वोक्त युक्ति के अ्रनुसार बाह्य एवै श्न्तःकरणो के उन्मीलन एवं निमीलन करम से 
सब वस्तुश्रा के सर्वमय होनेके कारण उस उस वस्तु के संहारादि में भी सदा 
स्यं खष्टि रौर संहार करने वालाजो अमायीय श्राभ्यन्तर ओरौर बाह्य मरीचि 
( शक्ति ) पुञ्ञ टै, उसमें प्रभुत्व स्थापित हो जाता दै श्र्थात्‌ परमयोगी कौ 
परमे रवरूपता प्राप्त हो जाती है । जैसा कि कटा है :-- 

"जब योगी चिति शक्तिम ही ञ्रपने चित्त को लीन कर देता दै तव सुख- 
दुःखादि संवेदनं के ल्य श्रौर उदय को नियन्त्रित करता हुमा भोक्तृत्व पद्‌ को 
प्राप्त करके सर्वाधिपति बन जाता दै ।' 


इसमे "एकत्र" शब्द की--“सब कुछ एकत्र आरोपित करे" इसके अनुसारः 
“उन्मेषात्मक चित्साभान्यस्पन्दभूमि' ठेसी व्याख्या करनी चाहिए । 'तस्य' शब्द्‌ 
की-र्यष्टक से बेधा हश्मा- रस कारिका मेँ के गये पुये्क को ग्रहण करना 
चाहिए ! विवरणकार भ कल्लट ने--“एकत्र श्र्थात्‌ सृदम या स्थूल शरीर मे" 
रेसी व्याख्या की है यह टीक नहीं । 


स्तुतं च मया 
(स्वतन्त्र्चितिचक्राणां चक्रवर्ती महेश्वरः । 
संवित्तिदेवताचक्रजुष्टः कोऽपि जयत्यसौ ।) 
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इति । इतिशब्द उपसंहारे, यत्‌ एतावत्‌ उक्तप्रकरणशरीरं तत्‌ सवं 
शिवम्‌ शिवग्राप्रिहेतुत्वात्‌ ›, शिवात्‌ प्रखतत्वात्‌ शिबस्षरूपाभिन्नताच 
शिबमयमेव इति शिवम्‌ ॥ 

देहभ्राणदुखादिभिः प्रतिकलं संरुध्यमानो जनः, 

पूणोनन्दघनामिमां न चिनुते मादेश्वरीं स्वां चितिम्‌ । 
मध्येबोधसुधान्ि विश्वमभितस्तत्फेनपिण्डोपमं, 
यः पश्येदुपदेशतस्तु कथितः साक्षात्स एकः शिवः ॥ 
येषां इृत्तः शाङ्करः शक्तिपातो येऽनभ्यासात्तीदणयुक्तिष्षयोग्याः । 
शक्ता ज्ञातु नेश्वरभ्रत्यभिज्ञासुक्तस्तेषामेष तत्त्वोपदेशः ॥ 

मेने भी एक स्तुति मे कटा दै :- 

शन्तः श्रौर बाष्य करणो की अधिष्ठात्री संवित्‌ शक्तियो के समुदाय से 
सेवित, चितिमण्डल का चक्रवर्तीं सम्राट्‌ , स्वतन्त्र कोर महेश्वर, सर्वोत्कृष्ट रूप 
से वतेमान है ।' 

“इति' शब्द उपसंहार का बोधक टै, जो कुछ इस भ्रन्थमें कटा गया दै 
सब शिव है- क्योकि इससे शिव की प्राप्ति होती है, यह शिव से ही उत्पन्न है, 
शिवस्वरूप से अभिन्न टै अथ च शिवमय ही टे । इति शिवम्‌ । 

स्वप्न, जागरण श्रौर निद्रादि कलाश्मोमें देह, प्राण श्रौर सुख।दि द्वारा 
बोधा जाता हृश्रा मनुष्य, पूर्णानन्दघन अपनी इस माहेश्वरी चिति को नदी 
पट चानता । ज्ञानात्मक अमृत-समुद्र के बीच, चारो शरोर फेनपिण्ड के समान 
फले हए इस विश्च को जो देखे वह साक्षात्‌ अद्वितीय शिव है-- यह उपदेश द्वारा 
सृचित किया गया । 

“जिनके अन्दर भगवान्‌ शङ्कर की अनुग्रह-शक्ति का अवतरण हो गया हे, 
जो अननभ्यासवश तीण तर्को को नदीं समन्न सकते तथा टश्वरपरव्यभिज्ञा को जानने 
मे असमथ द उनके लिए यह तत््वोपरदैश टे 7 

समाप्तमिदं प्रत्यभिज्ञाहृदयम्‌ ॥ 
कृतिस्तन्रभवन्महामादेश्वराचायेबयंश्रीमदमिनवराप्तपादपद्मोपजीविनः 
श्रीमतो राजानकच्तेमराजाचायेस्य । शुभमस्तु ॥ 
यह प्रत्यभिज्ञाहृदय समाप्त हृश्रा ॥ 


माननीय सहामादेश्वर आआचार्यवयं श्रीमान्‌ अभिनवगुप्त के पादपन्नोपजीवी 
शिष्य श्रीमान्‌ राजानक क्ञेमराजाचायं की यह कृति है ॥ 


शुभदो 


®, 











परिशिष्ट 
षृट्रिशत्त्वसन्दोहः 


यदयमनुत्तरमूतिंनिजेच्छयाऽखिलमिदं जगत्छष्टुम्‌ । 
पस्पन्दे स स्पन्दः प्रथमः शिबतच्छमुच्यते तञ्ज्ञैः। १॥ 
इच्छा सैव स्वच्छा सन्ततसमबायिनी सती शक्तिः । 
सचराचरस्य जगतो बीजं निखिलस्य निजनिलीनस्य ॥ २॥ 
स्वेच्छाशक्त्यु्रीणं जगदात्माहन्तया समाच्छाद्य । 
निवसन्‌ स एब निखिलानुप्रहनिरतः सदाशिबोऽभिष्ितः ।। ३॥ 
विश्व पश्चात्पश्यज्निदन्तया निखिलमीश्वरो जातः। 
सा भवति शुद्धबिद्ा येदन्ताहन्तयोरमेदमतिः॥ 9 ॥ 
माया बिभेदबुडिनिजांशजातेषु निखिलजीवेषु । 
नित्यं तस्थ निरङ्कुशविभवं वेलेव वारिधिं रुन्धे ।॥ ५॥ 
स तया परिमितमूतिः सदङ्कचितसमस्तशक्तिरेष पुमान्‌ । 
रविरिव सन्ध्यारक्तः संहृतशक्तिः स्वभासनेऽप्यपटुः ।! ६ ॥ 


१ काश्मीर संस्कृत भ्न्थावली मँ राजानक आनन्द्‌ के विवरण के साथ 
अक्ञातकतक षटत्रिशत्तरवसन्दोह छपा है । सम्भवतः विवरणकार को भी इन 
आर्यां क रचयिता का ज्ञान नहींथा) इसीलिए वे लिखते है--"कश्चिन्म- 
हामाहेश्चरः परसेश्च्क्तिपातानुग्रहीतः तश्वक्रमप्रक्रियां आर्याभिरेकर्वित्या 
समुपनिवबन्ध' । वस्तुतः ये जआ्यायिं अद्तानन्द्‌ योगी क 'सौभाम्यसुभगोद्य' 
नामक ग्रन्थ से ली गहं होगी । कारन्तर मे प्रतिल्िपिकार की भूलसे 
रेखक का नाम छ्रृट . गय होगा ओर छत्तीस तरवो का निर्देश होने के कारण 
'वटत्रिशत्तश्वसन्दोह' यह आख्या प्रचलित हो गड होगी । श्योगिनीहृद्य' 
के मन्त्रसद्धेत-निरखूपण नामक प्रकुरण के तेतीसवं शोक की ष्दीपिकाः 
टीका स अभ्रृतानन्द्‌ ने स्पष्ट लिखा है--^तश्वानां लक्षणानि मयेव सौभाग्य- 
सुभगोदये निरूपितानि । इसके अनन्तर सामान्य पाठान्तर के साथ वहीं 
ये आर्ययिं उदृ्टत हैँ । इसके पूवं “मन्त्रसङ्केत निरूपण' के अन्तर्गत सत्रं 
श्छोक की (दीपिका' मे अन्य पचीस आयय भी उदृ्त मिलती है, वह भी 
दीपिकाकार ने छिखा है--“अयमेवाथों मया सौभाग्यसुभगोदये प्रपञ्चितः ।» 
इससे स्पष्ट है कि सौभाग्यसुभगोद्य विस्तृत ग्रन्थ था, ये हङ्कीस कारिकायें 
ठसी का छश मात्र) 











६२ प्रत्यभिन्ञाहदयम्‌ 


सम्पू्णकठताद्या बह्मथः सन्त्यस्य शक्तयस्तस्य । 
सङ्कोचात्सङ्कुचिताः कलादिषूपेण रूढयन्त्येनम्‌ । ७ ॥ 
तत्सवेककेतां सा सङ्कुचिता कतिपयाथेमात्रपरा । 
किच्ित्कतौरममं कलयन्ती कीत्येते कला नाम॥८॥ 
सर्वज्ञताऽस्य शक्तिः परिभिततनुरल्पवेद्यमात्रपरा । 
ज्ञानमुत्पादयन्ती विद्येति निगद्यते बुधे रायः ॥ ६ ॥ 
निव्यपरिपूरणप्रिः शक्तिस्तस्येव परिमिता तु सती । 
भोगेषु रञ्जयन्ती सततमयुं रागतन्छतां याता ॥। ९० ॥ 
सा नित्यताऽस्य शक्तिर्निक्ृष्य निधनोदयध्रदानेन । 
नियतपरिच्छेदकरी क्लृप्रा स्यात्कालतत्तवरूपेण ॥ ११॥ 
याऽस्य स्वतन्त्रताख्या शक्तिः सङ्कोचशालिनी सेव । 
कृत्याकृव्येष्वशं नियतममुं  नियमयन्त्यभून्नियतिः ॥ १२॥ 
इच्छादित्रिसमष्टिः शक्तिः शान्ताऽस्य संङ्कुचद्रपा । 
सङ्कलितेच्छायात्मक-प खादकः म्यूपिणी तु सती ॥ १२ ॥ 
बुद्धयादिसामरस्य-स्वरूपचित्तारिमका मता प्रकृतिः । 
इच्छाऽस्य रलोषूपाऽ-हङ्क ति सीदहम्भ्रतीतिकरी || १५ ॥ 
ज्ञानमपि खच्खग्डपा निणयभधस्य कारणं बुद्धिः। 
तस्य क्रिया तसोमय-मूतिमेन उच्यते विकल्पकरी !। {५॥ 
वामादिपच्वभेद्‌ः स एव सङ्ुचितविग्रदो देवः 
्ञानक्रियोपरार-प्राधान्याद्विविधतिषयशूपोऽभूत्‌ ॥ १६ ॥ 
श्रोत्रं चश्चुः स्पशेन-जिहा-घ्राणानि बोधकरणानि । 
शब्दस्पशों रूपं रसगन्धौ चेति भूतसृच्तमाणि ॥ १७ ॥ 
अयमेवातिनिङृष्टो जातो भूतात्मनापि भूतेशः । 
गगनमनिलश्च तेजः सलिलं भूमिश्च पच्वमूतानि ॥ १८॥ 
्नोत्रादिकरणवेद्याः शब्दाद्यास्तानि वेदकान्येषाम्‌ । 
वचनकरी बागासीत्‌ पाणिः स्यात्करणभूत आदाने ॥ १६ ॥ 
गमन-विसगौनन्द्‌.त्रितये पादादिकं करणम्‌ । 
गन्धवती भूमिः स्यादापः सांसिद्धिकद्रवास्तेजः ॥। २० ॥ 
उष्णस्पशेमरूपस्पर्शो वायुरम्बरं सशब्दम्‌ । 
षटत्रिशत्तन्तवमयं बन्दे कौलं कुल्लातिगं शम्भुम्‌ ॥। २१॥ 
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